ह मम श्रोरामाय ६७ 


समाधानरत्नावली 


हे ः त्तव्स्ब्टः *2८02:2 


शी ७० 327. 


ह किक 


लेखक :-- 


परम प्रचंड प्रताप प्रगटि पुहुमी परे प्रभु बर । द 
... मायामृग मारीच मारि दिय माया यति कर ४ । 


बाप बे थि बार्लिह विनशि बालि सुर्ताह युवराज करि। रु 


मुँदरी वायु “कुमार” कहूँ दिय कपि शिर कर कमल घरि॥. 

ह५.# । २ आओ 

. प्रकाशक :-- 

» मानसरसिक ठा० श्री रामशरण सिंह भुवाल रामायण. 
कर -गाँडाडीह ( ढुग॑ )ैमनण्प्रन मायणी 


९ 6७ 
श्र ममरत 


हड श्रीमते रामानन्दाय नमः छै) 


श्रीमानस शंका समाधान रवत्नावली 
( तृतीय भाग ) 


लेख क-- 
मानसतत्वान्वेषी प॑ं० रामकुमारदासज्ी मायणी 
श्रीरामग्रन्थागार मणिपवंव श्रीअयोध्याजी 
ये दोषाः समुद्ोरिता बुधगण रामेंष्थ रामायशे 
.. निर्जीवा किल साधुतकरहिताः या याश्च दुयु क्तयः । 
. अ्नन्थेद्यत्रविवेचनश्व॒ विविध: सच्छाख्रतः खणिडता: 
सत्यासत्यविवेकपूण कुशलास्ते शीलयन्तु स्वयम्‌ ॥ 
( पं० श्रीबजांगदासजी, रामायण संदर्भ ) 
द भकाशक --< 
बे० भू० ठा० रामशरणसिंह भुवाल रामायणों 
गाँड़ाडीह ( दुर्ग ) म० प्र० 


20... | ्छ का 
शेर अमर 


हे 


हक 2) मानस शंका समाधान रत्नावछी भाग ३ ; 


सम्मुखीनम_ 


ले०-शिवप्रसाद द्विवेदी ( श्रीधराचाय: ) साहित्य वेदान्ताचार्यः 
एम०ए०० ( हिन्दी संस्क्रत ) वेदान्त विभागाध्यलः-आयो ध्यिक 
श्रीह॒नुमत्‌ सं> म० विद्यालय, हनुमद्‌ दुगंस्य । 
श्री पं० रामकुमारदास रामायणी, 'मानसतत्त्वान्वेषी” प्रणीतः 
मानस शक्ता समाधाना भिधस्य ग्रल्थस्य तृतीयः खण्ड: प्रकाश्यते, 
इति ज्ञात्वा मोमोदते चेत: । 'रामर्चा-त मानस: श्रीमद्गोस्वामी 
तुलसीदासेन प्रणीतो ग्रन्थ: अन्तरराष्ट्रीयां ख्यातिमावहत्ति । नून- 
मस्यव ग्रन्यस्य माध्यमेन सप्युणंभारतवर्षस्यादर्श जीवनम्‌, कृत्स्नां 
भारतीयां सेंस्क्ृतिम्‌, वेदानां वेदान्तानां तदुपव्‌ हणानाञ्च तत्त्वानि, 
दर्शनानां स्वमान्यां सरणीञच 'हुलसी” तनुजन्मा गोस्वा मीतुलसी दासो 
_ नाना पुराण निगमागम सःमतया पद्धत्या आविश्चकार भाषायाम्‌ । 
सोध्य रामवरितमानसाभिधो ग्रन्थ: समकालल्‍्मेव सुकराव- 
गाह्यतां दुष्करावगाह्मयताञऊव तथंव विभति यथास्यग्रस्थस्य प्रति- 
पाद्यभुतों भगवन्‌ श्रीरामचन्द्र: समकालमेव अखिलकल्याणगणगणा- 
करत्वात्‌ सगुणतां निखिलानां हेयानांग्राकृतिकगुणानां प्रतिभटत्वात्‌ | 
निगुणताम्‌ । अतएवं सामास्यत: गेयल्वेन, हच्त्वेन, भाषासौष्ठव 
सम्पन्नसारल्ययुक्तत्वेत चास्थ ग्रन्थरत्नस्याध्ययने प्रवतेम्यो जनेम्यः- 
सवंथा सुलभावगाद्योउ्यं ग्रन्थ: । मन्ये न भवति भारतोय: 5 
भारतीयाया भारत्या अभिज्ञो यो न जानाति रामचरितमानस ग्रन्थ म्‌ 
न केवल भारतीया एवं अधितु वेदेशिका अपि रामचशितमानसं 
विदन्ति पठन्ति च श्रद्धया भक्या च । परञव-येउस्य ग्रन्यर 
तत्वविवेचने, ग्र न्‍्थकतु रभिप्रायाणां प्रकाशने च सन्ति सवंथा सक्षण 
तेभ्यो जनेभ्यो सर्वथा दुष्करावगाह्यो5्यं ग्रन्थ:। अस्य ग्रन्‍्थस्ई 
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७ ऑ ७. के के 9. 9 अं 9 9. 9. ७. ७. आ ७ ७. रे से के फे. रे रे पक 
जावानां प्रकाशनानुकलक्षम्नताय वेदान्तानां तदुपवृ हणग्रन्थानाव्च 
गठनमध्ययनमाठर्यकं बतंते । 

- इप्रे श्री पं० 'रामकुमारदास” रामायणी महाभागाः नूनमहन्ति 
“मानसतत्त्वान्वेषिणः विरदमु, यतो हि इमे सर्वाणि कार्याणि विहाय 
सवंदा रामचरितमानसस्य तत्त्वानाम्‌, तन्मुलानाञ्च प्रकाशने काले 
जझिउन्ति । वेदवेदान्तपुराणेतिहासधमंशास्त्राणाम्‌ तद्व्याख्यान 
ग्रस्थानावञ्वाटोरात्रमध्ययनम्‌ इमे 'श्रीरामचरितमानसस्य” तत्त्वानां 
_ विका सनाथंमेवाकाषु : ) एशि: प्रणीता: प्रकाशिताश्च त्रिशंतृसंख्या 
केम्योउ्प्यधिका ग्रन्था: रामचरितमानस्य प्रकरणानां पंक्तिनाञऊचा- 
शयं प्रकरागयन्ति । बढ़ोःकालादिमे रामचरितमानसर्विषयिणीनां 
शंकानां समाधान कुर्वन्ति; शाखाणां स्फीतालोके । अत्रमानस विषय 
काणाप्र्‌ समागतानां पत्राणमुत्तराणि एवं संमाधानतां गतानि । तेषां 
संकलनमेव मानस शंका-समाधान ग्रन्थस्य खण्डानाम अनवद्यों . 
विग्रह: । बालकाण्ड सम्बन्धिनीनां शंकानां समाधानानि प्रथम- 
खण्डे, अयोध्याकाण्डस्य शंकानां द्वितीये खण्डे, अस्मित्‌ तुतीये 
खण्डे चारण्यकाण्डस्य शंकानां समाधानानि संग्रृहीतानि सन्ति । 

भगवतो श्रीरामचन्द्रान्‌ प्रा्थयेडहम्‌ यत्तेइमान्‌ श्रीरामायणी महा- 
भागान्‌ दीघंजीवित आरोग्यसम्यनांश्चकृत्वा अनेनेवप्रकारेण पुण्यानां 
ग्रन्थानां वेदशाल्वाविरुद्धानां प्रणयनं तेषां प्रकाशन>च एतेषांमाध्य- 
मेत कारयित्वान्ते श्रीमद्गोस्वामि साहित्यस्य सौर्य सम्बद्धंनंकार 
यन्‍्तु ईति |... 


विदुषामा श्र व: -- 


शिवप्रसाद द्विवेदी 
एयाम सदन, कटरा 
नि अयोध्या । 


( ४ ) मानस शंकां समाधान रत्नावली भाग ३. द 


श्र के 724 
४३ अभिनन्दन («४ 


डा० श्रीरामतवबया शर्मा, एम० ए०, डी० लिट, हिन्दी विभा 
पटना विश्वविद्यालय, पटना ( बिहार ) ये 


सारस्वत--साधना के प्रतिमान, प्राच्य-विद्या के जीविः 
विश्वकोष, तुलसी-साहित्य विज्येषज्ञता के पर्याय तथा साधुत्व, 
वेंदुष्प एवं तकौ-कौशल के अपुर्व संगम पं० श्रीरामकुमारदासजज | 
रामायणी ने समग्र भारतीय वाड्मय में अन्तनिहित विचार घार 
के स्वस्थ, ऊज॑स्वल तथा वच॑स्वी स्वरूप के प्रकटीकरण ए 
प्रचार-प्रसार में असाधारण योगदान किया है। भारतीय संस्कृति 
एवं साधना के आधारस्तम्भ गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी की 
दिककालजयी रचना “श्रीराम चरित मानस” के सम्बन्ध में उत्पन्न 
शंकाओं का सभाधान उन्होंने जिस विदग्धता, वेज्ञानिकता ७ 
मामिकता से किया है, वह सबंथा समहंणीय है । बस्तुतः ऐसे 
- ही सत्प्रयास के लिए 'न भृतो ये भविष्यति? का कथन सत्य 
प्रतीत होता है। मेरा हृढ़ विश्वास है, “श्री मानस समाधान _ 
रत्नावली” को पढ़कर घोर-से-घोर ताकिक और कट्टर-से-कट्ट र 
विरोधी भी जगजननी पाव॑ती की दशा को प्राप्त होगा--. | 
“सुनि शिव के भ्रम-भंजन बचाना । 

मिटि गइ सब' कुतक के रचना ४” ( मा. ३ बप९८ ७५ ). 
अस्तु, इस अनध $न्‍्थ-रत्न का मैं हादिक अभिनन्‍्दन करता. 

हैँ और अनन्त श्री-विभूषित आचार्य-प्रवर से प्राथेना करता हूँ. 
कि 'समाधान-रत्नावली” के” अन्य रत्नों को भी यथाशीघ्र प्रकाश 


#४४४#:४ 


में लाने को कृपा करें । 


रामतवबया 
५ 
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र लक ५ 
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68 भूमिका & 

(लेक पं० श्रीजानकीताथ शर्मा शास्री सम्पादन विभाग कल्याण) 
पं» श्रीरामकुमारदासजी की पुस्तकें महत्व की होतो हैं । 
उतको सूझबुझ शास्त्रीय परिश्रम को देखकर आशएचयं चकित रह 
जाना पड़ता है। आपकी पुस्तक समाधान रत्नावलो प्रकाशित हो 
रही है । यह अत्यन्त रोचक पुस्तक उनके द॑ घंक्रालिक स्वाध्याय 
' भजन तथा तपस्या का फल है। ३ 
; «मानस की शंकाओं पर बहुतों के समाधान आदि प्रकाशित 
होते रहे हैं। पर यह ध्यान देने को बात है कि अधिकांश ने अपने 
बुद्धिचातुय से ही समाधान किये हैं । कुछ लोगों ने मानसकी ही 
' घेक्तियों द्वारा समाधान करने का प्रयत्न किया है। परन्तु यह 
झस्मरण रखता चाहिये कि गोस्वामीजी का अध्ययन विशाल था। 
डन्‍्होंने 'नानापुराणनिगमागमसम्मत” यह ग्रल्य लिखा था । उनकी 
बहुत सी पंक्तियों की संगति केवल मानस से ही नहीं छग सकती । 
उनकी कुछ बातें ऐपो हैं जिनके लिये झंख मारकर ग्रन्थान्तरों की 
शरण लेनी ही पड़ती है ज॑से गौतमनारीशायबप उपलदेह घरि धीर” 
गाधि तनय सब कथः सुनाई । जिहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षण्मुख जन्म सकल जगजाना ॥ 
भ्रइ जग बिदित दक्षगति सोई । 'यह इतिहास सकल जगजाना ४! 
. आदि में कबि स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि इनके 
जानने के लिये अन्य ग्रन्थ देखने चाहिये । यट बात मानस ही क्या 
बाल्माकिरामायण के विषय में भी है। बालकांड सर्ग ६४ का यह 
इकोक ध्यान देने यग्य हैं-- 
। यन्‍्मां लोभयंसे रम्मे कामक्रोध जयेषिणम्‌ । 

दशवर्ष सहस्नाणि शैली स्थास्यसि दुभंगे ॥१०॥ 


कक 2 2 । 
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ब्राह्मग: सुमहांतेजास्तपोबलसमन्वित: | 

उद्ध रिष्यति रम्मे त्वां मतृक्रोधकलुषीकृताम्‌ ॥११॥ 

ग्रन्यान्‍्तर न देखने वाले तथा परप्परा का अन्धानुसरण 
करने वाले प्राय: सभी टीकाकारों ने इस उद्घारक ब्राह्मण का नाम 
बशिष्ठ बताया है किन्तु वास्तव में यह कया स्कन्दप्राण के ब्रह्म- 
खण्ड में है । वहां रामसेनु कुण्ड में गिरने तथा रामरज से पृत होने 
के कारण अहिल्या ही का भांति इसका तथा उबंशी का उद्धार, 
होना बताया है । इसमें हेतुमात्र द्राह्मण होता है जो एक राक्षयी। 
के बध के लिये अउने धनुष पर उस शिलाका ही सन्धान करता! 
है जो वास्तव में रम्भा थी । 


पं० श्रीरामहु॒पारदाप॒जों का शालत्रोय अध्ययत अत्यन्तगहन 
है । उनके जीवन का यही एक प्रधान विषय रहा है । 'रुचिव्य-' 
सन श्रुतौ प्रझ्तिपिद्वमिद हि महात्यनाम्‌! को आने । | 
खाया है। आने समाधान में तक॑, युक्तियां, मानस, गोस्वामीजी 
हाराज के अन्य ग्रन्थों के साथ ही समस्त वेदपुराणागमों का भी 
भाव उड़ेल दिया है। आपके समाधान सर्वोत्तम हुये हैं, यह कोई 
भी पराउक स्वीकार करेगा । आपक्री प्रत्येक रचना में श्रम एवं 
सूक्ष्म अनुसंधान पुबंक़ तत्वोद्घाटन रहता है जिससे निरतिशय! 
आनन्द आता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इधर आपने मानस 
का भागवतादि एलोकों के साथ तुलनात्मक चौगराइयां लिखी 
अब तक कई नाठकों, भगवदगीता तथा भागवत (5४ /। 
का है | यद्यपि इस दिशा में काशीकी एक संघ्था पर्या-त घन लग 
कर कार्यऊफर रही है। पर उप्तका कार्य सर्गवा नगण्य है। ऐसाका 
घन या धनियों के बश की नहीं है । वह तो कोई भगवत्कृपापात्र 
सच्चा प्रेमी भक्तही कर सकता है । यदि आपकीवह पस्तक भो प्रका- 
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शित हो सको तो विद्या तथा अनुसंधान क्षेत्रमें एक अद्भुत देन होगी । 

वस्तुत: आज के ज्गत में ग्रन्त्र तो बहुत ही प्रकाशित 

_ हो रहेहैं, बिना समझें बूके लिखने वाले लेखकों का भी अभाव 

नहो “है। किन्तु ऐसी साहित्य बरदान नहीं, अभिशाप हों सिद्ध 

होता है ४ पण्डितजी की पुस्तकऐसे लेखकों तथा सामान्य जनता 

सबके लिये सब प्रकार से शिक्षाप्रद तथा कल्याणकारी ही सिद्ध 

होगी, ऐपी आगा है। पण्डित जी तप भजन तथा स्वाध्याय 

. के मूतिमानरूप हैं । हमारे सौभाग्य से उनकी जितवीही ऋृतियां 
. सांवने आयेगी, हमारा परम उतकार ही होगा । 


$8 लेखक की ओर से ४8 


_ श्रौमत्तुछसिदा सस्य भारतो भोगिदंशिता । 
मप्त रत्नावली हीय॑ तामद्योज्जीबयिष्यति ॥ 
( क्त्राहं मन्दमतिः क्येंदं मन्यनं क्षीरबारिधे:.। 
कि तत्र परमाणर्वे यंत्र मज्जति मंदरः ॥ कस्यचित्‌ ) 
बिबिधबिचार सपय्रुक्ति तर्क शंका समधानी । 
ऋषि मुनि वेद पुराण शास्त्र सम्मत सुप्रमाती ॥। 
श्रुति गुरु शास्त्र उछिष्ट रखी नहिं कछु मनमानी । 
मानस का शुरचि भाव कहा समझे अज्ञानी ॥ 
अपने ढगस शंकामसमाधान करने का सुत्रपात मैंने मानस: 
पीयूष प्रथम संस्करण में श्रीगुरुपदरज: बन्दन को लेकर किया था 
मानसमणिमें आरम्भसे ही उसके प्रबन्धक, प्रकाअजक बाबू शारदा- 
प्रतादजी के सुझाव पर शंक्रासमावान? स्तम्म रखा गया। प्रेमियों 
की शंक्रायें आतीं और मैं समाधान-करता । फिरतो अन्य पत्नोंने 
भी इसे अवताया । इसमें मैं शंक्राकारों एवं बाबू शारदा प्रसाद 
-जीमन्त्री मानेसब्ंघका बहुत-बहुतही क्ृतज्ञ हैँ । यदि शंक्राकार सज्जन 


( की] मानप शंक्राप्रमाधान रत्तावली भाग ३ 


गण नई-नई शंकाये न करते तो मैं ऐसी-ऐसी शंकायें नहीं ही उठा 
सकता था और मंत्रीजी मुझसे समाधान न कराते तो मैं न तो 
मानसमें इतना गोताही- छगा सकता ओर न समाधानकोी पुष्टिके 
लिये सद्ग्रन्थों का इतना गहन अनुशीलनही कर सकता था । 
मानसमणि एवं पत्रपत्रिकाओं में दोसी से ऊपर शंकाओं पर , 
मेरे समाधान निकल चुके हैं | इधर दूसरे शंकाकार लोग प्रायः 
पु प्रकाशित शंकाये' ही प्रेषित करने लगे, पर मुज़्े प्ष्टेपेषण 
अभीष्ठ नहीं रहता और सभी पत्रपत्निकाये सबे देख नहीं पाते हैं 
और उनके अड्ूभी स्थाई नहीं रहते । इससे मैं उन शंकासमा- . 
धानोंको ग्रन्थ रूपमें प्रकाशित करता हूँ। ग्रन्थ में प्रायः सभी , 
समाधान परिवद्धित हैं। मैं सभी शंकाकांर सज्जनोका पता देना 
चाहता था परन्तु अपनी अज्ञानतासे विवश हूँ । सुना है यूरोपमें 
पत्नपत्रिकाओं के स्वामी भरपुूरपारिश्रमिक देकर ही किसी तरह 
का भी लेख लेते हैं । इसीसे लेखंके साथ में लेखक का नाम तो 
देते हैं, परन्तु साथमें लेखकका पता नहीं छाफ्ते । लेखकसे कोई 
परिचय करना चाहे तो पत्र स्वामी के माध्यमसे कर सकता है। 
भारतमें अंग्रेजों के बेटे-योते-शिष्य।दि जो हिन्दो पत्र पत्रिकाओं 
के संपादक-प्र काशक आदि होते हैं वे लेखकके नामके साथ चाहे 
तोन हाथकी लम्बी पुछ (उपाधि, डिग्री) हो उसे तो तीन पक्ति 
में लेखके साथ में छाषेंगे पर तीन ज॑गल का ग्राम पो० जिला 
तीन शब्दों में लेखके साथ नहीं छापेंगे। इंसोसे अपने कृपालु 
शंकाकार सज्तनों में सबका प्रता मैं नहीं दे सका और जिनका 
पता किसी तरह ज्ञात हो सकः उनका पता उत्की किसी शंकाके 
साथ में दे दिया है। 


पं० श्रीजानकोनाथ शर्माजीने अपनी सौजन्थता से भूमिका 
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लिखदो है, पर उन्हें कुछ कहना हो स्वयं अपने आपकोही कहना 
है वे इतने अपनेहैं ।| किसी भी समाधान पर मेरा कभी भो 'इद- 
शित्यम्‌ का दुराग्रह नहीं रहा करता, परन्तु पुर्वाचार्य सिद्धान्त 
विरोत रहित सच्छास्त्र एवं सत्त कंका अनुगमनतो हृदय और 
अम्रस्तिष्क करताही है । सच्छाज्वानुसार सुझाने पर मैं अपनी भुलों 
अुटियों ( गलतियों) को मानने के लिये सदंव तेयार रहता हूँ । 


+- मेरे पास यदाकदा मौखिक सूचना आंया करती है “अमुक 
अमुक रामायणी बन्धु कहते हैं कि प० रामकुमार दासजी तो वेद 
'पराणों के पण्डितहैं, उन्होंने किसो परम्पराके रामायणीसे रामा- 
थबण लगायाही नहों है ।” इत्यादि मैं इसे सर्वंथा स्वीकार करता 
हूँ कि सौभाग्यवश मैंने परम्परा के किसो रामायणी से श्रीतुलसी 
साहित्य नही लगाया है अर्थात्‌ मैं धोखू-(रद्व ) रामायणी नहीं हूँ 
गोस्वामी श्रीतवुलसीदास जी महाराज ने अपने दीक्षागरू से 
_ श्रीरामचरित्र पढ़ सुतकर नानापुराण निगमागम का मंथन करके 
जब श्रीरामचरित ,मानसका प्रणयन किया है । “श्रीगोस्वामीजी 
 सरीखे नाना पुराण निमर्मागम के मंथन करने की किचित्‌ भी 
_ क्षमता मुझमे नहीं है । अपने सद॒गुरुकों दीहुई कुजी से प्राप्य 
पुराण निगमागम द्वारा श्रीतुलसी-साहित्य के समझने, लगाने को 
चेष्टा जागरूकता से करता रहता ह। इसे मैं पुनः स्वीकार करता 
हु कि मेरे इस ढंगसे श्रीतुलसी के अनुशीलन का अधिक श्रय 
दांकाकार सज्जनो को ही हैं । हां जिन शंकाओ का समाधान 
_ दूसरों के द्वारा लिखा गया मुझे कटों पढने को मिला और वह 
कुछ ठोक मालूम पड़ा, उत्त शंकाओं का समाधान मैंने नहीं 
किया हैं। प्रेस को प्रेतलीलामें पड़कर मुद्राराक्षास ने कहां 


कुछ का कुछ १ 
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मुद्रण कर दियाशही । जिसे विज्ञवाठक सुधार लने को क्रंपा करेगे ४ 
भगव:ड्भा गवतानुचरः-- 
'पं० रामकुमारदास; 
जनवरी १९८१ ई० “ 
5 हु 
पुनर्राक्त परित्यज्य क्रमेणायं मयां कृत: । ड। 
बालानां सुखबोधाय न तु पाण्डितव्यगवतः ४ 
अन्न प्रधाणं यत्किचित्‌ प्रमादाहिलेिखितं मया । _ 
विद्वस्ड्ू : सुविचार्येव शोधनीयोष्नसू यिभि; ७ ह 
समाधान मयामूलर्गहुप्र्ययंयाक्रत ५... यह 
तथवानेकश्रति भिरुद्धृतो सानसंग्रह 
महाखेदात्‌ मया सर्व यथा स्थान नियो५द्ि 5 
प्राज्ञं बिना प्रयासं मे को ज्ञास्यति विमूढ्धी: ॥ 
विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रम: । है हु 
नहि बच्या ब्रिजानाति गुर्वीत्रसववेदताम्‌ ४ ;क्‍ 
मै शाससंग्रहे मद्ा नेत्र जानन्ति योग्यताम्‌ ॥ 
ते कथ्थ हि भविष्पन्ति हषिता पठनेषस्व च ॥ 
समाधाना तिमानितश्चा: पठच्तु न पठन्तु वा ६ 
मया तु स्त्रीय वोधाय कृतमेतन्न संशयः ॥। 
ल्‍ गच्छत:स्खलने क्वाधि भवेदेक प्रमादतः । 
हसन्ति कुजैनास्तत्र समांदंधति सज्जत३ ॥ 
अयुक्तम स्मित्‌ यदि किख्चिदुक्तमज्ञाततो वा मतिबिश्रमाद्दा । क्‍ 
ओऔदयेकारुण्यविशु द्रधी भिमंनीषिभिस्तत्‌ू परिमाजनीयम्‌ ॥ 
मुद्राकरकराघातकातरा क्वाषि भारतो । 
करुणाद्र करस्पशें: सुधियः शोधयन्त्विमाम्‌ ।। 


व 
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हैः :  अष्टिश्चेदुपलभ्येत मुद्रणे दृष्टिदोषतः । 
प्राथ्य॑ते ग्रन्यकारेण क्षन्तव्यं सुमतीषिभि:॥ 
( संकलित ) 
श्र ञ्ज 
श्रयः श्रिय नमः 
. ज्ञाक्ो चण्ड अखणड जश व्यापि रहो ब्रह्मड । 
प्र जग की रचा करत सो वष्णावी त्रिदूगड ॥ 


मानस पीयूष के आरम्भ काल से ही में लेख देता आ 
रहा हूँ। पीछे मानस-मणि ! प्रेम सन्देश” “कल्याण” एवं नाम _ 
माहात्म्यादि सावंजनिक तथा समन्वय “श्रेय, रामाननद सन्देश”! 
“विरकक्‍्त” एवं “बिवेक रश्मि! आदिक अनेक साम्प्रदायिक पत्रों 
में मेरे लेख यदा-कद्दा छतते रहे। वे लेख कई सौ हैं । कई बड़ी 
बडी पुस्तक भी हैं। अब हाथ कांपने के कारण लिख नहीं पाता। 

. कोई लिखने व्राला पास रहता है तो कभी-कभी बोलकर नया 
_ जेख छिखा देता हू | अनेक प्रेमी मित्रों एवं शिष्यों के आग्रह 
से प्रकाशक मिलने पर उन्हीं लेखों को छोटी-छो- पुस्तिका का 
रूप दें देता ह ! मेरे परम प्रिय शिष्य छत्तीस गढ़ के लोक- 
प्रिय सुप्रसिद्ध का वंद्यश्रृषण ठाडुर श्रीरामशरण (सह भुवाल 
रामायणी इस मानस शकासमाधान रत्तावली के तृतीय भाग का 


प्रकाशन कर रहे हैं उन्हे मेरा शुभाशीर्वाद है । 
पं० रामकुमार दासः 
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शंकाये 
९-रामराजा कंसे १८-जटायु कहां 
रजजयन्त को दंण्ड १९-रावण मूर्छा 
३-लक्ष्मण कहाँ... - २०-क रनी 
४-अप राघा धिवय ८ २१-पट -डारी 
५-आचमन > २२-अशञ्योक वृक्ष 
६-पण्णंशाला छाना _ _ २३-घाइ चले 
७-अबलगि ् २४-मारीच खल द 
८>कुमार नल । २५-मृगचर्म॑ ख । 
. &-रिपु भगिरी - २६-पदरेख रे 
१०-प्रेत पिशात्त _ २७०-हरिरूप के 
: ११-रामक्रोध _ श्थ्-गीघक्रिया . - 
. ०२-भरमन । २६-शास्त्र चिन्तन 
: _१३-कोदण्ड ३०-पृज्यापृज्य _ 
१४-लक्षमण कृत रेखा .. ३१-जीव स्वरूप - 
१५-देवकृत रक्षण *  ३२-पद प्रच्छालन, - 
१६-रावण वेदज्ञ " ३-शबरी के फल #. 
१७-रावण भक्त / ३४-शबरी का भाव : 
४ ३५-सीताजीने अशोक 
बाटिका में खाया: 
*९ 88 ः 
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५ शंकासमाधान रत्नावली भाग ३ (१३ ) 
ट शंका २ 
. विद्युद्व तपंस्वी वेष में होते हुए भी श्रीरामजी ने वाल्मीकि 
| अपने लिये नरेश क्‍यों कहा था कि- 
रे मुनि तापस जिनते दुख लहहों ।४ते नरेश विनु पावक दहहीं॥ ' 
र नरेश मानकर जयंत को दंड क्‍यों दिया ? 


महान्त श्रीरामदास जी श्रीवष्णव, रामडीह कुटी 


' समाधान 
.. तपनतनयतप नय निरत, तपी-त्रसक तप हेतु । 
. भुविजानुज सँग अ्रमत बन, भव्य भानुकुल केतु ॥ 
. कारण विशेष वच्च श्रीरामजी चौदह बषं के ल्यि विशुद्ध 
सस्‍्वी वेष में रहकर बानप्रस्थ नियम पालन के लिये बाध्य थे। 
(नवास .के पूव श्रीरामजी प्रजा पालक थे ह 
. आयसु मांगि कर्राह पुर काजा | 
और वनवास के बाद तो राजा रहे ही । अतः पतित संदे 
नन्‍्याय” से बनवास काल में भी राजनियम पालन करना अनि- 
य॑ था और-- 
! पिता दीन मोहि कानन राज । 
. के वक्तग्य से वन का सरक्षकत्व प्राप्त था। और बन में . 
#चियों ने स्पष्ट शब्दों में श्रोरामजीको अपना राजा स्वींकार 
क्या था कि आप चाहे नगर में ( राजसी ठाट से ) रहें और 
हि बनमें ( तपस्वी वेष में ) रहें, हर हालव में आप हमारे 
जा ही हैं और हम बनवासी मुनि तापस गण आपसे उसी तरह 
ब्रय हैं जेसे' आपके पृवंज राजाओं से रक्षित होते आये हैं । 
[सका वर्णन आदि कवि के शब्दों में पढ़िंये-- 

क्‍ - ते बय॑ भवता रहया भववाद्विषयवासित: । 


का 


ल्‍ "बी;  _- $- :“20«« 8 
*# ५ तर 
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७, २७, ७ ७० २. २७. ७ ७ (२७. २७. “७, ७ ७. २७, ७, ३ २७ अक. आ । - 


नगरस्थों बनस्थों वा रवं नो राजा जैनेश्वर: ॥२०॥ 

न्यस्त, दण्डा वय राजन जितक्रोधा जितेन्द्रिया: । | 

रक्षणीयास्त्वया शश्वद्‌ गर्भभुतास्तपोधना: ॥ 5२१ ॥ है 

ब्राउ्तीफीव, रा? ३२॥२२, २१) । 

इस्तीसे रावगमो त स्त्रों वेषबारी श्रीराम जीको भुष-राजा कहता «| 

हों मारि हाँ भूष हो भाई । 5 5 

इन सब प्रमाणों को देखतें हुये श्रीरामजी का अपने आव+ 

नरेश कहना स्वया न्याय है । और जयन्त को दण्ड देना भी | 
शक्ा २ हे ई 

(क। उदासीत होकर श्रीरामजी ने जयंत को स्वर्य ही कं 

दंड दिया ? निकटवर्ती क्रिपी दण्डाधिकारी ( जिला मजिस्ट्रेट! 

या भरत जी से न्याय कराते न 

(ख) चोंच॒ मारने मात्र से उतना कड़ा दंढ क्यों ! यदि लॉ 

था महाउस्राद की स्त्री के पर में कोई छड़ी से मार देवें तो ६ 

ज्यादा से ज्यादा ६ मास को जेल हो सकती है न कि आँख फोड्‌ दे, 

(ग) जब दण्ड ही दिया तब थधरणागत रक्षक केसे ?. | 

( डा> सर्जेल्द्र प्रसाद सिन्हा पटना )| 

समाधान ज 

समगणगणवारं सज्जनातन्दकार त्रिभुवनसुख पार सन्तत सद्दिवाः 

बिमलवरविहा | निजितानन्तमारं प्रमुदितपरिवारं नोमि कोशलकुमा| 

स्वयं नरेश कभी भी जिला मजिस्ट्रोंट के पास अभिफे 

उवस्यापन वितयपत्र दावा किया नहीं करते अपितु स्वयंहो विच 

किया करते हैं । अन्य के पास तो राजपरिवारके अतिरिक्त ल 

ही विनय पत्र दे सकते थे । ऐसा स्वतंत्र भारत का नियम थ ; 

तासु तिसाफ करइ सोइ राजा । नाहि न कछु कोतवालते का तर 

( विश्राम सागर ) 


। मानस शंकासमाधान रत्नावली भःग ३ हम 
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3 चक्रवर्ती श्रीदशरथजीं ने श्रीभारत को जनपद का ही यौव- 
_ राज्य दिया था बन क। नहीं | वन के शासक जंगलात मुहकम 
_ के सर्वेपर्वा दडविधायक न्यायाधीश तो श्रीरामजी को दशरथजी 
ने नियुक्त किये था । 
एव गिता दीन्ह मोहि कानन राजू ॥ 
॥ दक्षिणावथ में भी महर्षियों ने श्रीरामचन्द्र जी 'के ऐसा 
+ मानने पर कि>- ; । 
_. अरतस्तु महीपालो वर्ण त्वादेश वरतितः ॥ (बा०रा० ४१८२३) 
. स्पष्ट शब्दों में श्रीगमजी से हो कह दिया । 
* नगरस्थों वनस्यों वा त्त॑ तो राजा जनेश्वरः ॥ (बा०रा० ३।१२०) 
। यथा श्रीरामती का स्वभात्र बतलाया गया है कि-- 
 समजअपराघध रिसाहि न राऊ। दीन बन्धु अति मृदुल सुभाऊ ॥ 
» और स्वयं श्रीरामजी का कहना भी है कि-- 
_ कोटि विप्र बंध छार्गाह जाहू । 
जज आये शरन तजज्ों नह ताहू ॥ 
श्रीमरतलालजी भी दवेके साथ अपनी मान्यता का परिचय 
देते हुये कहते हैं कि -- | 
मैं जानजँ निज ताथ सुभाऊ | अरराधिहु पर कोप न काऊ॥ 
क्र कुटिल खल कुमति कलंको। नीच निशील निरीश निशंकी। 
तेउ सुनि शरन सामुहे आये | सक्ृत प्रनाम किये अपनाये ॥ 
परन्तु क्रिसी प्रकार के कुचोद्य करने के पर्व यह नः भुलना 
चाहिये कि-- क्‍ 
अविद्यो वो सविद्यो वा ब्राह्मणों मामकी तनु: । अत्रिः । 
प्रभु के बचन बेद बुध सम्मत मम मरति महिदेव मई है॥ 
(विनय पत्रिका १३९) 
इत्यादि बंचनानुसार ब्राह्मण भगवच्छरीर भगवद्र॒ुप हैं अतऐणुव 


बल 


[१६ ₹:) मानस शंकासमाधान रत्नावछी भाग ३ 


ब्राह्मण बंध भगवदपराघध है और- है 
“विज अपराध रिसाहि न काऊ। दीनवन्धु अति मृदुल सुभाऊक ॥ 
रन्‍्तु यह भी निश्चित 'तथ्य है कि- किक हे 
जो अपराध भक्त कर करई +राम रोष पवक सो जरई ४ 5! 
... नित्य एश्व्य॑ भाव में तो श्री सीताराम जी दो हैं ही नहीं ॥ 
--गिरा अरथ जल वीचि सम॑, कहियत भिन्नन भिन्न ॥ 
सीतारामेति युगल वस्तुतस्त्वेक रुपिणम्‌ । वि०सा०) । 
प्रन्तु लीला माधुय में श्रीजानकीजी ने सवंत्र अपने आपको 
श्रीरामजी की भक्ता रूप में प्रगट किया है । 
करिंहँँ मोहि रघवति को दासी । 'जपति हृदय रघुपति ग॒ने श्रेनीः 
यद्यवि गृह सेवक सेवकिनी ! विपुल सकल सेवाविधि गूनी ॥ 
“(तिज कर गृह परिचर्या करई । राम चन्द्र आयसु अनुसरई ॥? ४ 
“राम पदारविन्द रति करति सुभार्वाह खोइ”” >प् 
“अनन्या राघव्रेणाह भास्करेण प्रभा यथा ॥” (वा.रा. ५११॥१५) प 
प्रभा जाइ कहें भानु विहाई | कहें चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ४ 
श्रीजैनको जी भागवत स्वरूपा थी । अतएवं महामागवता- : 
पराध करने के कारण जयन्त उसी समय श्रौरामरोष पावक में 
जल नहीं गया.। यह प्रभु को बड़ी कृपा हुई | बड़ा छोह हुआ। 5 
और आपने जो लाड महासम्राद की स्त्री और छडी की मार का 
टृष्टान्त दिया है वह मनुष्य के लिये तो लाग हो सकता है 
परन्तु पक्षों खासकर कोवे के लिये नहीं। मनुष्य पर ही जुर्माना / 
या जेल दिया जाता सम्भव एवं उचित है। पक्षी के लिये मानवीः 
. कानून को चर्चा करना पागल पन की सीमा की द्योतिका हैं । 
दूसरी बात विचारणीय है कि जब-- 
सुरपति सुतधरि बायस बेषघा । श5 चाहत रधुपति बेल देखा !। 


की की ला लक ही. 
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बल देखने को इच्छा से सभ्यता का ब्थवहार न करके 
उत्य अयराध कर नेठता है उसे यदि बित्रा कडा दंड दिये यों 
कोरे-कोरे छोड दिया जाता तो उप्ते शायद कुछ काल में भुल 
ता जसे कि- काक समान पाक रिपु रीती। छलछी मलीन कबदूँ 
प्रतीती । वाले जयन्त के पिता ने आगे चलकर किया कि 
गवान्‌ श्रीकृष्ण ने तो सुरभी का संकोच मान कर दया क्ररके 
ना कुछ दण्ड दिये ही 'ब्रज नाश चेष्टित” इन्द्र को छोड दिया 
॥। परल्तु थोड ही दिन मे भुल जानेके कारण परिजातापनयन 
संगय इन्द्र ने पुनः भगवान्‌ से युद्ध छेंड दिया । जिससे बल 
खने की अभिलाषा पुनः न उठे इसी सें-- 
“एक नयन करि तजा भवात्री ।” 
ऐसा कर देने से सेव याद ; बुच्री रहेगी स्षष्ट रूप से यही 
थ्य कहा गया है कि- ह 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जियत आंखि इक फोरा |! 
सदेव स्मरण बने रहने से एक तो कभी भगवत भागवता- 

पराध नहीं करेगा दूसरे किसी तरह भी भगवत स्मरण बने 
रहने से अन्त में उसका परम कल्याण मोक्ष हो जायेगा । फिर 
उसे अन्य देवताओं को तरह यहं न कहना पड गा कि-- 

भव प्रवाह सनन्‍्तत हम परे । 
तीसरी बात- धर्मंशास्त्रोद्खोषित राजनियम है कि-- 

अग्निदों गरदश्चव दस्त्रपाणिधंनापहः । 

क्षेत्रदारटरणश्चव षडेतेह्याततायिन: ॥ 

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ( वाचस्पथम ) 
व राजनियमानुसार जयन्त का बंध ही उचित था- 

5 “ब्र्याप तिहि कर गध उचित” । 


तय 


“' पर 
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( 


“, रे सके. रस. 
परन्तु उक राजनियम का पृणंतया पालन आतताई जयर 
लिये इस कारण नहीं किया गया कि वह-- | 
आतुर सभय गहेंधि पद जाई । त्राहि-तवराहि दयालु रघरा! 
अतः परम कृपालु श्रीश्वमजी के -“ममप प्रन शरनागत * 
हारी ।” के कारण ही उसका श्राण बग़ दिया गया क्‍योंकि | 
तो प्राणों का ही भय था-।- 
प्राण संसयमा न्नः 4 पदम० पु०उ खं ०२२४।१०६ ) 
तभी तो शिवजी ने क हुक 77 
कीन्ह मोहवश्ा द्रो पा बध उचित । 
प्र्भु छांड्यो कश्िछोह, को कृपालु रघुबीर सम ४ 
बया कभी आपने लैयॉर किया है कि यदि कोई दुष्ट 
की माता की आंख में मारेगा तो समर्थ पुत्र उस अपराधी 
क्या दंड देगा | और खासकर स्वतंत्र शासक पुत्र क्या करेग 
यदि बुद्धिमान पुरुष विचारेगा तो उसके विचार में निश्वय 
से यही आयेगा कि ऐसे माउनेवधाती को तो प्राण दण्ड ही 
चाहिये । जेसे कि कुणाल के नेत्र फोडवाने वाली अपनी प 
प्रिया सामराज्ञी तिष्य रक्षिता को प्राणदण्ड की आज्ञा स 
प्रियदर्श' अशोक ने दिया थां। यह दूस री बात है कि उप रए 
तिष्यरशिता के प्राण को राजकुनार कुणाल और युवराज्ञी कां 
माला ने अपनो ओर से बचा लिया हो । काक वेषधारी जब 
श्रीएम भाता कौशिल्या जी की नयन पुतलिका में चोंच म॑ 
था । अतः 'तिहि कर बंध उचित” ही था। श्रीचक्रवर्ती दश 
जी ने कौशिल्या जी को आजा दिया था कि “बंध्‌ छरकिनी 
घर आई । राखिउ नयन पलक की नाई॥ इसी से कौशिल्या 
ने भी बेसा ही किया कि- ९ 
तोल बा... । राखिउ प्रात जानकिट लाई 
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यह जान रखना चाहिये कि श्रीजानकीजी तो श्रीराम माता 
ल्‍्याजी को नेत्र पुत्तलिका प्राणाधार जीवनमूरि थीं-- 
॒ बेलि जिमि बहुबिधि लाली ।सींचि सनेह सुधा प्रतिपाली ॥। 
नमूरि जिमि जुगवत रहिऊे | दीप वाति नहि टारन कहिऊ॥ 
| स्िय भवन रहै कह अम्बा | मोकहेँ होइ बहुत अवलस्बा ॥ 
अभूता श्रीजानकीजी के श्री अंगों पर आघात करने वाले जयन्त 
$ प्राणदण्ड न देकर भगवान को अपनी-- 
'प्राम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेबयोनिषु । गीता १६१६ 
इसी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे घोर नरक भोगकर काक़, 
क्र, शूकर आदि योनियों में जन्म देकर चाण्डाल आदि योगनियों 
नाना यातना भोगाना उचित था । -- 
अथ य इहकपुयचरणा अभ्यासों ह यत्तेकपूर्यां योनिमापद्य रच 
एवयोनि वा शूकरयोति वा चाण्डाल्योनि वा ४ 
( छा० उ० ५॥१०७ ) 
अनेक योनियों में यातना न भोगाकर जब-- 
“प्रभु छाडयो करि छोह”. तब 
जो नहि दण्ड करों खल तोरा। अ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा ॥ 
कहने वाले कठोर दण्डप्रद भगवान श्रीशंकरजी ने कहा कि-- 
“को कृपाल रघुबीर सम”? 
कई लोग कहते हैं कि श्रीरामजी ने काक जयन्त की आँख 
ड दी थी इसी कारण संसार के सभी कौवे एकाक्ष-काने हो 
| हैं । ऐसा कहना सरासर गलत है; क्योंकि श्रीरामजी ने कभी 
सी कांक की आँख नहीं फोड़ी थी | काक रूप धारी जयन्त 
है. ; 
“बरि निज रूप गये पितु पाहीं” 
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तो उसके बाद पुनः रूप नहीं बदला था | इसीसे 
“तारद देखा विकठ जयन्ता” और + 
सुपति सुत जानइ बल थोरा। राखा जियत आँखि इक फे 
जयन्त जब अपने अशलो रूप में था तब उसे 
“एक नयन करि तजा भवात्नी ।! 
यदि सज्जनतोषन्यायानुसार गलत- बात को मान भी 

जाय तो जयन्त समस्त काक मात्र का पूव॑ंज नहीं था || 
उप्तके कारंण सभी कौवे काने क्‍यों हों ? वह सभी कौवो 
प्रतिनिधि नहीं था। यदि एक कौवे के कारण सभी काक | 
को वटी गति होती हो; तब तो संपार के सभी कौवों की ! 
स्थिति होनी चाहियें जो स्थिति श्रीकाकभुशुण्डिजी की श्रीरा 
के द्वारा प्रदत्त वरदान से है | अर्थात्‌ -- ॥ 

“सब शुभ गून बसि.ह उर तोरे” 
“भक्ति ग्यान विज्ञान विरागा । जोग चरित्र रहस्य विभा 
जानब ते सबही कर मेदा । मम प्रसाद नह साधन खेदा । 
माया सम्भव भ्रम सब अब न व्यापिहह तोहि ।” जब ऐसा 
है तो जयन्त के कारण सभी कोौवे काने क्‍यों हों ? अनेकों 
कौवे पकड़ कर देखे गये हैं, वे एकाक्ष-काने नहीं होते । क्‍ 
शंफ्ा- रे 
जयन्त का पलायन सभी लोकों में हुआ था, वह दो | 
घड़ी अथवा दो चाह दिन में तो हुआ न होगा, कई दिने 
लगे ही होंगे बयोंकि-- | 
ब्रह्मघाम शिवयुर सब लोका। फिरा श्रमित व्याकुल अति शो 
उस समय लक्ष्मणजो कई दिनों तक श्रीम्तीतारामजी की 
छडकर कहां थे जो उस प्रसंग में उनका कोई संकेत भी। 


जी ->माकि «... >+ 
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मिलता ? ( कुबर श्रीनिवासदायजी पोह्दार-कलकत्ता ) 
समाधान 
रा धिकन सुखदोयक रचे महारास सरकार । 
लोला अति माधुयं लखि मोहित इन्द्र कुमोर ॥ 
सख्य साधिराज श्रीरामसख्रेन्द्रजी ने “मानस विज्ञान? नाम 
से श्रीरामचरित मानस की टीका लिखा था जो, गोस्वामी ब्रदस 
१३ महेन्द्रबास लेन, श्याम बाजार, कलकत्ता में छपी है उस 
मानस विज्ञान टीका के-- 
जुक्ति मन्‍्जु मनिसीप सुहाई ॥ 
पर अड़तालीस दोहा और पाँचसौ चौपाइयों में चित्रकूट में होने 
बाली श्रीसीतारामजी की महारास का वर्णन है। जिसमें कहा 
गया है कि महारास आरम्भ करने के पृ प्रातःकाल जब लक्ष्मण 
जी बन में कन्द मूल फल लेने गये तो-- 
-सोता प्रथम चारत यह कोन्हा । बन फलकन्द मूल हर लीन्हा ॥ 
छिमन खोजे सब बन माही । एकउ कन्दघूल फल नाहीं ॥ 
खाली हाथन कसे जाव । लखन लाल मन में पछिताव ।। 
अप विचारि तरुवर के छाई । पौढि रहे तरु पात बिछाई ॥ 
यहि बिधि रहे लखन मनहारी । सीता प्रभुता करी पसारी ॥ 
५ है है ५ 
फिर विश्वकर्मा आ शिर नाई । आज्ञा देव जनम फल पाई ॥ 
सीता ताकों बचत उचारे | आज स्वाम दिन जन्म हमारे ॥ 
दा०-सुन संत्रकों अचरज भयो स्वामिन जगत अधार । 
जाने संबके स्वामि यहि बोले स्वामि हमार ॥ 
चौ०--फिर सब मन में करे विचारा । इनके महिमा अगम अवारा ॥ 
जी कुछ कहें सत्य सब मानी । मूंषा नही सब सत्य प्रमानी ॥ 


्सू 
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प्रथम करो सिय बोली कामा | जहूँ वन में लक्ष्मन विश्वामा ॥। 

किन्नर सहस वोर तुम जावो । विश्वकर्मा तुम भवन बनाओ॥ 
किन्नर पहरा दे तहाँ जाई । कहि अस सीता बचन सुनाई ॥ | 
सतवाँ दिवसे उठन बखाने । तज आओ लक्षिमन नहि जाने ॥ 
निद्रा को सिय वचन प्रकाशा । लक्षिमन नेत्र करो तुम वासा ४ 
विश्वकर्मा लक्षिमन ढिग आये । बसन भवन फूलम से छाये ४ 
मणिन रचित शुभ पलंग बनाये । लखन लाल तापर पौढाये ४ 
पहरा दे “किन्नर मन लाई । चँवर विजन लक्षिमन शिर ढाई ४ 

२५ >५ है ८ 


सात दिवस अस भयो अनंदा । महारास तिहि नाम प्रबन्दा ७६. ४ 

जिस स्थल पर महारास हुआ था वह मन्दाकिनी तट पर 
रामघाट से लेकर स्फटिक शिला तक फंला है। जानकोक्रुण्ड 
और प्रमोदबन मुख्य स्थल हैं । जहां देवांगनाओं का पड़ाव पड़ा । 
था उसका स्मारक तीर्थ देवांगन और जहां अन्य लोग-महारास 
में भाग लेने वाले ठहरे थे उसका नाम कोटि तीथ है और जहां. । 
श्रीलक्ष्मणजी सात अहोरात्र सोये थे वह स्थल भी लक्ष्मण पहाड़ी . 
अंथवा लक्ष्मण टेकरी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। वह स्थल |! 

मदागिरि की-परिक्रमा करते समय बांयी तरफ पड़ता है । 

उन्हीं सात दिनों में जयन्त का पलायन आदि हुआ था । इससे ' 
जयन्त प्रसंग में लक्ष्मणजी की सांकेतिक चर्चा भी नहीं आती है । | 


शेफा-७ 


जयन्त से बढ़कर अपराध सीताजी के प्रति रावण-का था 
तब उसे सद्यः दण्ड क्‍यों नहीं दिया गया ? 


( बाबू हरिहर सिह-फेजाबाद ) 
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समाधान 
श्रीमत्‌ तुलसीदासाय रामभक्ताय सांधवे । 
सीतारामपदाश्भोजभ्रमराय नमो नमः ॥ 
( १ ) जयन्त ने असली सीता का अपराध कियां था और 
वह भी श्रीरामजीके प्रत्यक्ष में- 
सीता55चरन चोंच हतिभागा । 
| सीता +आचरन अर्थात्‌ स्तनों में, आंचरका अर्थ स्तन 
. श्रीमेथिली शरण गुप्त ने लिखा है । 
नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आँचर में है दूध और आंखों में है पानी ॥ 
( यशोघरा महाकाव्य ) 
बात्मीकि ने भी स्तनमेंही लिखा है देखिये वा० ५।३८। २२ 
वायस: सहसागम्य विददार स्तनान्तरे । 
“अपिमाषं मख्ख कुर्याच्छन्दो भंग न कारयेत्‌ ।”? 
इस छंद शास्त्र के नियमानुसार चन्द्रविन्दु न लगाकर 'सीता- 
इ5च रन” लिखा गोस्वामी जी ने । 
जिसे तुरन्तही “चला रुधिर॑ रघुनायक जाना । ” परन्तु 
रावण ने नकली सीता का अपराध किया वह भी श्रीरामजी के 
परोक्ष में। जिसका पता कई महीना बाद लग सका । 
(२) (क)नकली सीताने भागवता१पराध किया था, अर्थात्‌ 
लक्ष्मण को कटु बच्रन कहा था । _ । 
(ख) नकली सीताने अकेले में असली लक्ष्मण-को कुछ 
कट॒ वचन मर्मान्तक वाक्य कहा था- 
मरम बचन सीता जब बोली । हरि प्रेरित लछिमन मति डोल्ी ॥ 
इसीसे नकली सीता को लंका में बहुतों के सामने-- 


हु । 


+आ] 


। हि 
( २४ ) मानस शंकाप्माघान रत्नावछी भाग ३ डे 


तिहि कारन- करुना निधि कहे कछुक दुरबांद ४ 
शंका-५ ह। 
“निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा वित्रिध प्रकार! विविध ' 
प्रकार के पूजन में अध्य के पश्चात्‌ और कुछ भोजन मधुपक नवेद्य , 
फलादि, अपंण के बाद आचमत का विधान आपने मा. पा द 
पद्धति में लिखा है । परन्तु बरेली के ष० शंकर दयारऊू शर्मा ने 
आचमन के संत्रन्ध में शंका प्रगट किया है कि त्याह्लिक सुत्रावली 
प्रतिष्ठा प्रकाश बा०हु० प० और संस्कार दीपक आदि ग्रन्थों में । 
स्तात, वस्त्र, यज्ञोपवीत, पुष्वमाल, आभूषण, धूप और दीप आदि 
के बाद बार बार आचमन कराना चाहिये लिखा है । सो कब 
कब आचमन कराना चाह्ये ? | 
( शारदा प्रसाद मन्‍्त्री मानस संघ रामबत्‌ सतना )| 
समाधान 

अचत अचंक भावर्भार राखि शास्त्र श्रुति कानि । 
दृष्ट कुमार प्रसन्न चित; दे बर हिय पहिचानि ॥ 
मालूम नही श्रीशंकरदयालूजो ने उन ग्रन्थों का नाम सुन 
लिया है, पढ़ा देखा नहों। यदि देखा होता तो वसा न लिखते ४ 
संस्कार दीगक ग्रन्थ मने भी नहों देखा है, परन्तु अन्य तीन ग्रं 
तो मैंने भी ठेखा है,। उनसे तो मेरे ही लख को पुष्टि होती है 
३--संवत्‌ १९६८ बि० निर्णयसागर प्रेस की सातवीं आवर्वरि 
जिल्ददार आह्िकसूत्राबली के पृष्ट १४९-१४७ के प्रकरण में १७१-॥ 
२७४ तक में ३८ उपचार का वर्णन है परन्तु वहाँ एक हीं बार 
केवल अध्यं के बाद ही आचमन का विधान है। और पृष्ठ १५६७ 
१५७ में श्रीशंकराचाय जी के मत से बेदिक और तांत्रिक दोने 
के प्रतीक दिये हैं उसमें भी अध्य और नवेद्य के बाद केवल 
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। 


| बार आचमन का उल्लेख है । 

| २--संबत १९४८ वि० की निर्णय सागर प्रेस की छपी सांचीं 
ते प्रतिष्ण्र प्रकाश पृष्ठ १८ में अध्य॑ और नंवेद्य के बाद दो 
|र ही आचमन का विधान है । 

| ३--संवत्‌ १९५४ वि* में ब्रह्मानन्द प्रेत काशी साँची। (पत्रा- 
॥र छपी बाशिष्ठी हवन पद्धति के पृष्ठ नौ पर गणपति पुजन 
| क्रेवल नेवेद्य के बाद पृष्ठ दम में गौरी पूजन में भी ओर पृष्ठ 
|७ में ६४ देवियों के पुजन में भी केवल एक बार ही नेवेद्य के 
बाद आचमन का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त बृहद्‌ ब्रह्मसं हिता' 
'जभगवत्युजन पद्धति, 'रासार्च॑तचन्द्रिका' “एदाशिवसंहिता” साधन 
अवधि एवं अचंत पद्धति आदि प्राचीन ग्रन्थों में भो वस्त्र यज्ञोप- 
ब्रीत आदि के बाद आचमन कराने का उल्लेख नहों है । पूजन 
संबन्धी मेरे देखे हुये ग्रन्यों की लबी तालिका है, .एक प्रमाण 
॥ओर देता हूँ। सुप्रसिद्ध मासिक कल्याण” के सन्‌ १९४० ई० के 
साधनांक के पृष्ठ २३७ पर “पूजा के विविध उपचार” शीर्षक 
लेख में ६४।१८।१३॥१० और पांव उपचार मुख्य बताये गये है 
उनमें ६४ उपचारों में एकबार अन्त में, १८ में दो बार; १३ में 
दो बार और १० में एकबार आचमन कराना है, पंचोपचार में तो 
एक बार भी नही है । वहीं पृष्ठ २३८-२४० में पूजा के १६ मंत्र 
दिये गये हैं; उनमें भी दो ही बार आचमन है। आज कल न जाने 
कब से और किस तरह एक बिगड़ी एक अनावश्यक रीति चलपड़ी 
है कि प्राय: लोग आरती के बाद आचमन कराते हैं और साफो 
दिखाते हैं । परन्तु आरतीके बाद आचमन नहीं हो कराना चाहिये 
क्योंकि इसका न तो कहीं सच्छाल्लाय विधान है, और न कोइ 
भाव ही है | यह तो संभवतः कभी किसी संघ्रान्‍्त पुरुष ने किसी 


( २६ ) मानस शैंकासमाधान रत्सॉवली भोग हे 
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कारण बश किया होगा उसी की देखा-देखी अबिचारित परम्परा 


चलपडी है जो सबंधा अनुचित है | अति विपरीत है । अतः बारें- 
बार पुनतरपि आचमन पुनरपि आचमनम्‌ ओर आरती के बाद आच« 
मंत नहीं ही कराना चाहिये । आस्ती के बाद तो आदश- दर्पण 
दिखाने को भगवच्छास्त्र में लिखा है यथा-- 
नीराजयेद्‌ विधानेन नानाबाद्याभिवादने: | 
आंदर्श दश्येत्‌ पश्चात्‌ प्रणिषात्‌ प्रदक्तिणा ॥ 
(नारदपांच रात्रीय  वृहद्वरह्म संहिता पाद ४, अध्यांयर, इलोक़ 
१६७) जादर्श दर्पण दिखाने का मंत्र है- 
( के ) अदर्श एवासि जगत्तयस्य तथा ततवादर्श इद जगच्च ॥ 
ज्ञात्वापि सेवासमयोचितत्वादादर्श आदर्शत एवं देव ७४ 
( गोणल पूजन पद्धति ) 
(ख ) स्वच्छस्फटिकसंकाशं प्रतिबिम्वनिदर्शकम्‌ । 
आदर्श प्रतिगृहणीष्व जानक्या सह राघव ४ 
( माण०्पा०्पु०ण्प० ) 
पंका-५ 
'पन्रशिचरहीन करों महि उठाइ प्रन कीन” लंकाविजय के 
ब्वाद भी जब-सुनिनिशिचरी निशाचर थधाये । 
लंका मे निशिचर रहे ही तब मंहि निशिचर हीन कहाँ हुई। 
( महांत श्रींभगक्ती दास जी, हुब॒ली ) 
समाधान 
कऔमद के तट पणंकुटीं कट वक्त तले लट खोलि सुखंते। 
देखत श्रीमिथिलेश 'लली दिशि जा पट छोड़ मृगी शिशु खाते 
नाचत मोर लखे धनश्याम चकोर लखे मुख श्रीहर बाते । 
'देखि तहाँ सियराम कुमार कुमार प्रफुल्लित भाग्य लखाते ;॥ 


ह 
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(के ) ऋषियों ने बंतायों कि-- 

निशिचर निकर संकल मुनि खीये ॥ 
तब श्रीरामंजी ने कहां कि जिन॑ मुनियों की अस्थियों का यह 
रंतूप लग गयां है उमर मुनियों को जिन निशिचरों ने खाया है उन 
“तनिशिचंरहीत करों मंहि०” वे निशिचर गंण॑ पंचबंटी से श रभंग॑ 
आश्रम॑ तंक रहते थे, खंरदूंषणं के सेनिकगंण; उन॑ निश्चिरों को 
मॉरकर श्रीरामजी ने महि को निशिचर होन कर दिया। 


- ( खं ) रांवंणबंधोंपरान्त लंकः में जो निशाचर बच रहे थें वे सब॑ 


विभीषण के अनुयायी होकर भगंव:द्गक्त हो गये ॥ 
शका- ६ 
श्रीरामंजी के चौदह वर्ष के बनवास में तीन स्थान पर कुछ 
दिन डट कर रहना पायां जाता है। चित्रकूट, पंचंबंटी ओर 
ऋष्यमुक के शिखंर पर ( प्रवर्षण ) पर । इनमें पहिलें और 
पिछले दो स्थानों पर देवताओं के द्वारा श्रीरामेजी का निवास 


. स्थान बनाना है । 


१- रमेंउ राम मन देवने जानां। चले सहित सुरथपति प्रधाना ॥ 
कोल किरांत वेष॑ सर्बे आये । रचें परन तूृंन सदन सुहाये ॥ 
३- प्रथर्माह देवन गिरिगुहा राखी रुंचिर बंनाइ । 
और दूसरे स्थांन अर्थात्‌ पंचंक्टी पर प्रभु को स्वयं छप्पर 
छानां पड़ा । 
२- गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृंह छाइ । 
ऐसा क्‍यों हुआ ? देवगंण बंहां स्थांन क्‍यीं नहीं बैनाये । 
पं० रामरक्षित शुब्ठ रामायणी 
समाधान 
दर्श॑ किये सुहर दुख इन्दनि पाप नशाई सुहर्ष बढ़ाये । 
पश्नत हो बल बुद्धि बढ़ मुंख जाताह ज्ञान त्रिराग एड़ावें 


€&<._ #ीओ 22 है| 


ः 
5 


(के ७ थे मानस शंकासमाधान रत्नावली भाग ३ 


ड 
भक्ति बढ़े अवधेश “कुमार” में आतम शुद्ध स्वरूप लख 
पार करो भवसागर से गरु के ५द की रज शाञत्र बताव / 

( क ) महर्षि श्री अगस्त्यजी ने श्रीरामजी के निवास स्थान १ 
पर कट्ठा था कि-- है| 
दण्डक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र श्रा। मु।नवर कर ह 
अर्थात्‌ श्रीरामजी के जाने के पुर्व तक दण्डकारण्य श्रापित्ता 
अपुनीत था । और देवंता लोग अपुनीत स्थान में जा 
मकते । स्वेच्छा से जायेँ तो उनका देवत्व ही नष्ट हो जाय ॥' 
छितकर (गप्त खयसे) भी देवता लोग नहीं गये थे । इसस प्रवषष 
की तरह प्रथम से टीकोई स्थान नहीं बना सके थे । | 
(ख ) और श्रीरामजी के जाते ही जब दण्डका रण्य पर्चि 
गया तब वहां चित्रकूट की तरह कोल किरात वेष में भी! 
दूषण आदि के भय से नहीं गये क्योंकि वहां तो आस ए 
कुछ तेजस्वी महषियों के अतिरिक्त और कोई मनुष्य 
गया था । जब कि-- 
निशिचर निकर सकल मुनि खाये।. 
और जो थोड़े से सामान्य मनुष्य साधारण मुनि आदि कू 
होंगे वे अगत्स्यादि तेजस्वी ऋषियों के समाश्रित होक 
होंगे और उन्हें खरदूषणादि पढिचानते भों रहे होंगे हो, 
उनके वेश में आने से भी भय ही था क्‍योंकि खर और 
तो रावण के समान ही बनी थे । रावण ने ही कहा था। 
खरदूखण माह सम बलवन्ता । । 
इसी से देवता लोग उनसे सदा भयभीत रहा करते थे ॥! 
लंका में श्रीतमजी सदलबठ उास्थित थे वहां भो । | 
डरे सकल सुर चले पराई ४ ; 
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और खरदूषण से भी भयभीत रहने वालों में देवताओं का प्रथम 
स्थान हैं। इपी से-- 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते | सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
अतणतव श्रोगामजो के जाने से दण्डक बन के पवित्र हो जाने पर 
भी देवता लोग खरादि के भय से कुटिया बनाने नहीं आये । 
दोनों भाइयों को अपने हाथों से पर्णगृह छा लेना पड़ा । 
( ग॒) तीसरे यह कि देवता लोगों में किसी को भी मालूम नहीं 
था कि श्रीरामजी दण्डकारण्य में पंचवटी के किस प्रदेश में कहां 
रहेंगे । जब कि श्रीलक्ष्मणजी को ही पुछना पड़ा अर्थात्‌ जब 
श्रीरामजी ने कहा कि किसी ऐसे उत्तम स्थान पर आश्रम बनाओ 
जहां हम तीनों आनन्द से रहें तो श्रीलक्ष्मणजी ने कहा कि 
जहां आप कहिये वहां पर कुटिया बनाऊ। तब श्रीरामजी ने 
लक्ष्मणजी का हाथ पकड़ कर स्थान बताकर कहा कि “यहां पर! 
आश्रम बताओ । इस सम्बाद को विस्तार से वाल्मीकोय रामा- 
यण अरण्य काण्ड के पन्द्रहवें सगे में देखिये-- 

ततः पं च्वटीं गत्वा नानाब्यालमृगायुतामु । 

उवाच अ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 

आगतः सम यथोदिष्टं य देशं मुनिरत्रवीत्‌ । 

अय॑ पंचकवटीदेश: सौम्य पुष्पितकानन; ॥२॥ 

सवंतश्चायंतां दृष्टि: कानने , निपुणो ह्यसि । 

आश्रम: कतरप्मिन्नो देशे भवति सम्मतः ॥|३॥ 

रमते यत्र व॑ंदेही त्वमहं चेव लक्ष्मण । 

ताहशों दृश्यतां देश: सन्निक्ृष्टजलाशय: ॥४७ 

वनरामण्यक यत्र जलरामण्यक॑ तथा । 

सनिक्ृष्टं च यस्मिस्तु समित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥५॥ 


( ३० ) मानस शंका समाधान रत्नावली भोग ई 
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एवमुक्तस्वु रामेण लक्ष्मण संयतावरजलि 
सीता समक्ष काकुत्स्तमिदं वत्तनमत्रवीत्‌ ॥६। 
परवानस्मि काकुत्त्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते । 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियंतांमिति मां वद ॥७ा 
सुप्रीतिस्तेन वांक्येंत लक्ष्मणस्यं महाद्य॒तिः। 
विम्नृशन्रोचयामाश देश सवंगुर्णान्वितम ॥८॥ 
संत रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणिं । 
हस्ते गृहीत्वा हस्तेन राम: सौमित्रिमब्रवोत ॥९॥ 
अय॑ देश: समः श्रीमाद्‌ पृष्ि तेस्तरुभिव्‌ तः । 
इहाश्रमपदं रम्यं यथांवत्कतु महँसि ॥१०॥ 
(घं ) लोक में प्रायः देखा जाता है कि लोग दूसरों के क्ृत्यों 
जंरा सा भी छिद्र पाते ही दोष देने लगते हैं; परन्यु 
ने स्मरत्यव॒काराणां शतमप्यात्मकवत्तयों | | 
( वा०रा>अं>०्के० 
तो भी लोक प्रथा हो को अधिक मंहत्त्व देने वाले देवगंणों ने ई| 
डर से किसी तंरह का वास स्थांन नहीं बंतायां कि यहीं 
सीताजी का हरण होना है ही; किन्तु पीछे लोग हमें दूषणं देः 
लगेंगे कि जब साक्षात्‌ देवताओं के हाथ से निर्मित घंर से महा 
अनिष्ट हो गया; ती फिर गुहनिर्माणादि में वास्तुदेवादि 
स्थापन पूजन व॑यों किया जाय? क्यां इनसे किप्री अंनिष्ट 
निवुत्ति हो सकती है ? इससे तो लोक में देवतां की पुजा प 
आघात पहुँचता और अभयश हो सकता था । और इन्हीं कांर 
से सदा स्वार्थी देवगण दण्डकवंत में गृह निर्माण करने नहीं गये ४ 
शंक-८ 
शूपंणखा ने कहा था कि-- 
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त।ते अब लगि रहिउ कुमारी ॥। 

अब लगि? कहने का क्या ताहाये था। केव्रल “कुमारी” 
से ही काम चल जता 7? 

श्रीतिश्नाम दास रामायणी अनउर गाजीपुर? 


समाधात् 

अब ,लगि क्वाँरी रहिउ' कहि निशिचरि आयु वृतान्त । 
. ताडि लिग़्रो तिहिकोतुस्त धन्य उरमिला कान्त ॥ 

अभी कुछ शताब्दी पुत्र मुसलिम बिजेता ,छोग युद्ध करते 
ते थे तो अआअना हरम ( रनिवाप्त ) एवं अन्य परिवार साथ ही 
ते थे | लगता है वे लोग रावण की बनाई परम्परा राक्षसी 
ँम्परा को ही अपनाये थे, युद्ध में हरम साथ रखना; भक्ष्याभक्ष्य 
ण करना क्रर॒ ( निदंय ) स्वश्राव का होना आदि । तपस्या के 
से वछी रावण सभी ग्रहों उपग्रहों के लोक में जाता था सप- 
जार सपरिकर-- 
शशि पवन बहन प्रत घारी । अगिनि काल जमसब अधिकारी । 
पालन के लोक सुहाये। सुने सकल दशानन पाये ॥ 
आजके वेज्ञानिक भी .मानते है कि वृहस्पति आदि ग्रहों का 
दिन हमारे (भारतीय मानवों ) के कई वर्ष के बराबर होता 
जब रावण लोकान्तरों में लड़ता था तो हमारे बहुत बर्ष बोत 
थे इस कारण मृत्यु के समय रावण की भारतीय बष गणना 
आयु पांच करोड इकस5 छाख साठ हजार वर्ष को थी- 
पंचकोटिस्तु वर्षाणां संख्याता सख्यया प्रिये । 
नियुतान्येकपष्ठिं च संख्याव-्द्धिरुदाहतः ॥ २६ 
घष्छि चेव सहस्त्राणि बर्षाणां स हि रावण: । 
:देवतानामृ्षी णां च कृत्का धोरप्रजागरम्‌.४ ३० ॥ 


( ३२). मानस शंकासमाघान रत्नावलछोीं भाग ३ ; 
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( स्कन्दपुराण प्रभास खण्ड अ०२२१ वायु पु० ७०४४-४७ | 
चतुयु गानिराजा5त्र त्रयोदश च रावण: ॥ 
( वायु पुराण ७०४५ ) 
यही आयु शपंणखा की भी थी-- 
अनेक युग जी विन्यास्त्रेता यस्यास्त्रयोदशी । 
सा क्षीरकण्ठ वत्सं वृषस्यन्ती न छज्जिता ॥ । 
( महाबीर चरित ना० ५११ ) | 
दोहावली में गोस्वामी जो ने लिखा है कि-- 
कप्‌ट सार सूची सहस वाँघधि वचन पर वास । 
किय दुराव चढ़ चातुरी सो शठ तुलसीदास ४ दोहावली ४१७ 
किसी ने इसो दोहे के अनुवाद में लिखा है कि-- 
सचाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसुलों से । 
कि खुराबु आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ॥४। 
शपंणखा को तीना लोकों में बर ढ्‌ ढना और अबतक कुमासे 
रुहनां कहता उप्तका स्वरिंणी एवं बहुत कालिक होना सिद्ध है 


राका ६ 
सीर्ताह चितइ कही प्रभुआता । अह॒इ कुमार मोर लघुश्राता 
श्रीलक्ष्मप को कुमार क्‍यों कहा ? ( लक्ष्मीधर पाठक ) 

समाधान 


दिव्यारामाभिरामे लल्तिलतिकया हरुम्बमाने निवुख्ञ , 
नित्ये नित्यालिपुज्ािखिलजनगणराधिते चोमिलेशे । 
श्रीरामानन्यभक्ते प्रणमितचररो स्वच्छचामीक राम, 
प्रीतिमनिमलास्यात्‌ कपटविरहिते मित्रसौमित्रिसंज्ञे ४ 
“शब्द रत्न मञज्जरी” नामक कोष में “कुमार” शब्द का प 


358 के 
खेद >्जप्या $-। 6३९ 
>.. नमक हज 2. कक कि 
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|दिया हुआ है कि-- 
| कुमारों दश वर्षीयों कुमारोद्माहर्बाजत: । 
अपत्नीको कुमारस्तु कुमारों नृपनन्दन: ४ 
१ अर्थात “कुमार”? कहते हैं दश वर्ष तक के लड़के को ( चाहे वह 
॥ ब्याहा हो चाहे अनव्याहा | “कुमार” कहते हैं अनब्याहे पुरुष को 
| ( चाहे उसकी अवस्था कुछ भो हो ) “कुमार” कहते हैं अपत्नी 
क--विधुर को अर्थात्‌ जिसकी पत्नी साथ न हो (चाहे किसी 
भी कारण से ) और “कुमार” कहते हैं उस राजपुत्र को जिसका 
ह कि राज्याभिषेक न हुआ हो | चाहे वह बद्ध ही क्‍यों न हो जाय 
॥ पर वह “कुमार” ही कहा जाता है । 
| यहां राजकुमार (राज्याभिषेकरहित) के अथ॑ में तो कवि (वक्ता) 
॥ ने श्रीरामलक्ष्मण दोनों भाइयों को “कुमार” कहां था-- _ 
शूपंणखा रावन के वहिनी । दुष्ट हृदय दारुण जसि अहिनो ७ 
पंचवटी सो गइ इक वारा । देखि विकल भइ “युगलकुमारा” 
और आपकी जिज्ञासित पंक्ति में श्रीरामजी के ( लक्ष्मणजी को ) 
कुमार कहने का तात्पय॑ श्रीलक्ष्मणजी के अपनीकत्व से है अर्थात्‌ 
श्रीलक्ष्मणजी को पत्नी साथ में नहीं है और श्रीरामजी सपत्नीक 
हैं। उनकी पत्ती श्रीप्तीताती साथ में हैं। इसीसे तो श्रीरामजी 
ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा-- 
सीतहि चितइ कही प्रभु वाता | अहुइ “कुमार” मोर लघु भअ्राता ॥ 
अर्थात्‌ मेरी पत्नी मेरे साथ है | किन्तु मेरा छोटा भाई अपत्योक 
(कुमार) है । इसकी पत्नी इसके साथ नहीं है। यही बात स्पष्ट 
- शब्दों में व्यासंजी ने लिखा है-- 
१- सभायोष्हमभायों गच्छमेउनुजम्‌ ॥ 

( ब्रह्मवंवर्त पुराण ४६२॥३४ ) 
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अन्य रामचरित्र मर्मज्ञों ने भी ऐसा ही लिखा है | देखिये-- 
२- ३ कलत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्क़ मे । । 
( रघुवंश ११॥३४॥ नृसिह पुराण ४६।४० ) | 
रघुवंश के श्लोक को न्ृप्रह पुराण में ज्यों का त्यों संग्रह 
कर दिया गया है अथवा कालिदासजी ने ही न्‌सिह :पुराण 
से लेकर रघुवंश में रख लिया होगा । 
४- अ-जख्रीकोइसावहं कलत्रवान्‌ । ( भट्टिकाव्यम्‌ ४।२६ ) | 
५- ममानुजमतिबलमबलावियुक्तमाश्रयितुं तवेति रामेण प्रत्या- , 
ख्याता सौमित्रिमुपेत्य यथामनीषितमभाषत । ( चम्पुरामायण _ 
३॥१५ के बाद ) 
६- भवताद्‌ दण्तिस्तवानुरूपी विपिने सन्निधति नास्य पत्नी ॥. 
( उदार राघव ५५९६ ) 
७- अ-बधृूकतयोडनुतप्यमान: । ( उ० रा० ४॥९६ ) 
शंका-१० 
गइ लछिमन रिपुभगिनी जानी. | 
रिपु कौन ? कसे जानी ? इस प्रसंग में ईश्वरत्व लाना क्या उचित :| 
होगा । क्‍ . _[ महांत रघुवरदासजी ) 
समाधान 
सहसणीश अहीश के जो बक्ष पर नित राजते । 
जगतस्रष्टा चतुमु ख जिसु नाभिकंज विराजते ॥ ॥ 
भूमि भय को टारने के हेतु जो नृप सुत बने । द 
वे रामबन्धु उदार लखन कुमार नित भावत मने ४ 
(क) श्रीलक्ष्मणजी का अवतारही निशिचरोंके मारनेके लिये हुआ है ' 
ओर निशिचरगण पृथ्वी के भार हैं-- क्‍ 
परद्रोही परदारत प्रधन पर अपवाद । 
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ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद ॥ 

जसमोहि गरुअ एक पर द्वोही । 

जो अवतरे भूमि भय टारन ॥ 

जगमहूँ सखा निशाचर जेते । लक्षिमन हर्नाह निर्मिष मह तेते ॥ 

लक्ष्मणजी के शत्र निशिचर लोग इसलिये भी हैं.कि उनके गुरु 
विश्वामित्रजी के द्रोही निशिचर हैं और लक्ष्मण के पुबंज मान्धाता 
एवं अनारण्य आदि से निशिचरों से सदा से शत्र ता रहती आई है । 
(ख) पृवंकाल में ववाहिक व्यवस्था ऐसी थी कि देवलोक की कन्या 
' जाती तो सब लोकों में थीं परन्तु विवाह देवलोक यो नरलोक 
| में हो करती थी, ऐसे ही नागलोक की कन्या भी जा तो सब 
लोकों में सकती थी, पर व्याह नागकुल या नर लोक में करती 
थी और नर की कन्या उध्व एवं अधः लोकों में जा नहीं सकती 
| प्रन्‍्तु यह तो-- 

देखिउ' खोजि लोक तिहं माहीं । 
कहती है; अतः अनुमान से जाना कि यह निशिचर सन्‍्तान है। 
| “पिता रक्षात कौमारे” केअनुसार यदि पिताके आधीन होतीतो स्वयं 
पति न ढूँढती, इसका पिता ढूँढता । स्वयं को कुमारी कहती है, 
अत: किसी की माता भी नहीं हो सकती । तब यह निशिचर को 
ही भगिनी है ॥ 

शंका-११ 

खेरदूधषण के साथ चौदह हजार राक्षस-निशिचर थे 

आवा निशिचर कटक भयंकर । 
तब उन्हें प्रेंत और पिशाच क्‍यों कहा गया ? 

“सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥।/” 

“लगे कटन विकट पिशाच ।” 


( ३६ ) मानस शंका समाघान रत्नावली भाग ३ । 


“छुन महूँ प्रभु के शायक्रन काठे विकट विज्ञाच ॥” 
( प० घनेश्वर प्रसाद शर्मा रेड़ा रायगढ़ 


समाधान 


कोन्ह पंडिताई प्रकट प्रेत पिशाचन मारि । 
आनन्दित सुर मुनि कहत ज ज ज॑ घनुधारि ॥ * 
उपसगं पुवंक इण गतौ घातु में क्त प्रत्यय लगने से प्रेत शब्द की 
निष्पत्ति होती है । प्रेत एक भोग योनि विशेष है जो पापी मानव 
_ को मरने के बाद प्राप्त होती है । 
प्रेत: प्राण्यन्तरे मृत: । ( अमर कोष ) 5 
प्रेंतोी भुतान्तरे पुन्सि मृत्रे स्यथाद्वाज्यलिज्गकः। ( मेदिनी ॥। 
वाचस्पत्यम्‌? में किन किन कर्म कर्ताओं को प्रेत कहा जाता है बह 
विस्तार से बताया गया है, उश्चके सकड़ों उद्धरणों में से कुछ ये हैं-- 
ब्रह्मस्वं च ख्राधनानि लोभादेव हरन्ति ये । 
बलेन छद्म ना चापि धघूत्र!शच परवज्चका: ॥ 
व्याधाच रणसम्पन्ना वर्णादिष्रमर्वाजताः । 
सवंदा मादकद्रव्यपान्रता हरिद्विषा ॥ 
गवां भूमेश्व हर्तारों तथा ये प्राणिहिसकाः । 
प्रेतराक्षत पंशाच्यतियंगबक्षकुयोनिषु ॥ 
अन्तरिक्ष चरा ये च भूत प्रेत पिशाचकोः । 
राक्षसा ये कृते गण: ॥ 
मांसाहारी मनुष्य भी पिशाच है-- 
पिशितं मास अमरः हैमश्च ) 
पिशितं > मांस आओचामति इति पिशाचः । | 
निष्क्रष॑ यहकि मांसाहारी मनुष्य,राक्ष स,प्रेत और पिशाच पर्यायवार 
होनेसे खरदूषणादि राक्षसों को प्रेत और पिशाच भी कहा गया है ४ 


छः 
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शंका-१२ 

नस में कभी तो यह कहा जाता है कि 

॥ अपराधिहु पर कोप न काऊ |” “खेलत खुनिस न कबहूँ” देखी ।”” 

और विनय पत्रिका में भी आता है कि-- 

| कहत राम विधुबदन दिसौहैँं सपनेहु लख्यो न काऊ । 

#तिया कभी बताया जाता है कि-- 

कोप्यो समर श्रीराम । ( अरण्यकांड २०।२ ) 

तब प्रभु परम क्रोध कह पावा । 

और कब्रितावली में आता है कि-- 

कबह रिसि आइ कहैं हठि क० ४ 

आदि दोनो परस्पर विपरीत बातों का समन्वय कसे हो 

पधकता है ? . (रामगोबिन्द पॉँडेय; रामायणी, गया ) 

| समाधान 

है है सिया तब पायन में यह क्रोध नहीं करुणा को ललाई। 

शि सूर नहीं मणि भूरि नहीं तम नाशत है नखकी द्युति हाई ॥ 

बाते जब नखदर्श करे सुर नेकहु ना पलक झपकाई । 

बहिरन्तर नित्य प्रकाशि हर तम, जन्म 'कुमार! करे सफलाई ॥ 

रिसिआना दो तरह का होता है। 
(१ ) अपराधी पर जो वास्तविक रिसानि वह क्रोध है। 
(१) दूसरा स्नेही पर ऊपर से देखाव। का क्रोध जिसे प्रणय 

कोप कहा जाता हैं। यथा-- 

केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पर्तिह निबारई। 

- तुलसी नृपति भबतव्यता वश काम कौतुक लेखई ॥ 
“अपराधिहु पर कोप न काऊ! की बात यह है जो श्रीराम 

जी का अपता अपराध कर देता है उसपर कभी कोप नहीं करते 
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श्द्द 


यही महषि जी भी कहते हैं कि- 
८ कथं चिदुपकारेण क्ृतेनंकेन दुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणाँ दशतमप्यात्मवत्तया ॥ ( वा.रा 
. और--“तब प्रभु परम क्रोध कहें पावा ।!' 
र “विश्व द्रोह रत यह खल कामी ।” | 
वह क्रोध विश्वद्रोही पर था, अपने कारण नहीं । विन 
पत्रिका में वास्तविक रिसानि का न होना कहा गया है 
कवितावली में प्रणण कोप की बात है। वास्तव की रिसान में 
पर रिसाया जाता है उसे भय और दण्ड का कष्ट होता है, पर! 
प्रणय-कोप में स्नेही की रिसानि देखकर आनन्द होता है त| 
तो कवितावली में 'मात सबो मन मोद भरों ।? कहा गया हैं 
अतः दोनों रिसानि दो तरह को होने से उसमें किसी तरह 
विपरीतता नहीं है। 
.. शंका-१३ 
बन में श्रीरामजी ने श्रीसीता जी को अग्नि प्रवेश करा 
मायासीता के हरण पर विरह का अभिनय किया; उससे लक्ष्म 
जी, पर कितना दबाव पड़ा होगा जो- 
गुरु पितु मातु न जातीं काहूँ। ' जी] 
कहकर सर्वात्मभाव से पूर्ण सर्मापत थे , उनके साथ इतना दुरा 
क्यों, यदि संकेत से उन्हे बता दिये होते तो क्‍या हानि होतो।! 
२३॥७।१९७२ ( कान्हा पुजारी, रामश्याम मित्र मंडल, नन्‍्द गांक 
द समाधान द 
विकसित कंज पुष्प करकंज माह फेरे, | 
राघव के बाम अंक राजति रहति हैं। 
पुण॑चन्द्रबिम्बमुख उपमा न आबे कछु, 
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जे महाराज रामबन्दि बिभव लहते हैं ७५ ' 
मातु जिमि पुत्नन को सुख देति बिश्ब सब, 5 
ह देवनारि घेरि सदा सेबन चहति हैं । 
जैतत्त्व ज्ञानमयी सीय हृदय “कुमार” ध्यावें, 
| श्रीविदेहनन्दिनीजू दाया के ढरति हैं ५. 
श्रीरामजीने मनु से कहा था कि- 
। अंशन सहित देह धरि ताता । 
' करिहौं चारित भक्त सुख दाता ४ 
४और सामूहिक ब्रह्मस्तुति पर भी यही कहा था क्रि-> 
अंशन सहित मनुज अवतारा । 
लेहों दिनकर बन्श उदारा ॥४ 
4 २५ 
तिनकेग॒ह अवतरिहों जाई । 
जज रघुकुल तिलक सो चारिहु भाई ॥ 
ब्रश के सम्बन्ध में मनु जानते हैं कि-- 
उपर्जाह जासु अंश ते नाना .। 
शंभु बिरंचि विष्णु भगवानां ॥ 
नाना त्रिदेव उपजाने वाले अंश भरत्‌ लक्ष्मण और शत्रध्त 
॥ (विस्तार से देखिये मेरा “मॉनस सिद्धान्त प्रथम भाग ) 
पश गह कि एकही ब्रह्म चार रूप से अयोध्या में अवतीर्ण हुआ 
| यही बाल्मीकि और व्यास ने भा कहा है-ध 
शो पुत्रत्वमागच्छ क्रृत्वा5सत्मनं चतुविधम्‌ (वा०रामा* १॥१५॥२१ 
वस्थापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयों हरि: । 
शांशेन चतुर्ब्राठगातु पुत्रत्व॑ प्राथितः सुरेः ॥ (भाग० ९॥१०॥२) 
जिस तरह श्रीसीताराम हैं तो “गिरा अथं॑ जल बीचि सम” 
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अभिन्न परन्तुं लोकलीलाथ॑ पति-पत्नि रूपेण दृष्ट हैं; उसी तर 
श्रीरामजी लोक लीला चार भाई के रूप में दृष्ट हैं। इसी 
चारों भाइयों में तात्विक अमेद होने से किसी का कोई काय पर 
स्पर में किसी से अज्ञात नहीं रहता । जेसे सीताजी-- 
पिय हिय की सिय जाननि हारी । 
हैं, वसे लक्षमण जी भी- 
लखन लखेउ प्रभु हृदय खेभारू ४ 
अतः लक्ष्मण के न रहने पर सुनहु प्रिया ' * ' से ले 
अनल समानी' तक जो चरित्र सीतारामजीने किया था उन 
को वहां न रहते हुये भी लक्ष्मण जी जान गये । इसीसे लिख 
गया कि- लछिननह यहि मरमन जाता । हा 
जो कुछ चरित रचा भगवाना ४ | 
यहीं कारण है कि सीता हरण पर लक्ष्मण जी कभी दखी 
हीं हुये थे। और श्रीरामजी भी दुःखी विरही होने का नर नाद 
तब करते थे जब लक्ष्मणजी के अतिरिक्त अन्य कोई देखने 
वाला बहाँ होता था । और जब अकेले ल्ञक्ष्षणजी ही होते थे 


“बंठे परम प्रसन्‍त कृपाला । कहत अनुज सन्त कथा रसाला #! 
फटिक शिला अति शुञ्र सुहाई । सुख आसीन तहां दौ भाई | 
कहत असुज सन कथा अनेका। भक्ति विरति नृप नीतिअनेका ४: 
इस तरह पुर्वापर की संगतिपुर्वेक विचार करने पर आपके 
शंका का समाधान सहज में हो जाता है । हक द 
. शका १४७ || 
श्रीलक्ष्मणजो ने कुटिया छोड़ने पर किस मंत्र से रेखा खी 

था जिसको रावण जंसा महापंडित भी न लांघ सका ? २ क्‍ 
( दलाल भँवरलाल लड़ा, भुपालगंज, भीलवाडा ॥ 


बडी तक 
पक ५ 
हे 


कक 
है 
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समाधान 
| श्रीतुठलसी तुलसी सरिस, पावन करन निरोग । 
$ सर्वाह सुखद तजि अबन पर, ताते नम सव छोग ॥ 
अथवंवेद में वाणित है कि श्रीलुक्ष्मण जीन जो रेखा खींची 
है उसका प्रभाव था कि-- 
| सर्वोबे यत्र जीवति गौरश्वः पुरुष: पशु: । 
यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनायकम्‌ ॥ 
( अथवंबेद कांड ८ सुक्त २ मंत्र २५ ) 

मे ददं ब्रह्म - जहां पर यह ब्रह्मात्मक 
अरघि: क्रियते राक्षस पिशाचादि निवारक रेखा खींच दी जाती है। 
अब नांयकम्‌ 5 यह परिधि समस्त जीवमात्रकी रक्षिक्रा होती है। 
॥वबं > उस रेखाके भीतर निश्चय ही । 
है: अए्बः पशु: गाय और घोड़ा आदि सभी पद्मु तथा 
घ: जीवति - मंनुष्य आदि सभी प्राणी जीते (सुरक्षित) रहते हैं । 
| (यथा) परिधि: जेसे यज्ञ में अग्नि के चारो और रेखा खींची 
जाती है वंसे ही 
॥ परिधिः क्रियते >ब्रद्मके कलांशावतार लक्ष्मणजीने श्रीसीता 

जीकी कुटिया के चारो तरफ रेखा खींच दिया । 
“सज्नी प्राणी सुरक्षित रहते” यह तो हुआ उस रेखा का 
ब। रेखा खीचते समय श्रीलक्ष्मणजी ने निम्न मंत्र पढ़कर रेखा 
$ अभिमंत्रित किया था अर्थात्‌ वन दिशि देव सबको सौंपा था- 
र्वा पातु समानेभ्योउभिचारात्‌ सबन्धुफ्य; 
म्रभिवा5सतो5ति जींवो माते हासिषुरसवः शरी रम्‌ ॥(अथवं८।२।२९ ) 

परि > यह परिधि ( लघुरेखा ) 

भि: > प्रवलमंत्रशक्ति द्वारा 


| | 
जज 
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सबन्धुम्यः 5 सपरिवार 
समानेभ्यः > हमारे शत्रुओं के समस्त 
अभिचारात्‌ >हानिकर प्रयोगों उपायों से 
त्वा (त्वामृ) पातु आपको सुरक्षित रखे रक्षा करे । 
तेअसवः आपके प्राण 
अतिजीव > बहुत काल तक जीवित रहें । 
वा अमृतः >-अथवा कभी मर॑ ही नहीं अर्थात्‌ 
शरीरम्‌ “शरीर को कभी भी 
मा हासिषुः। -न छोड़ने वाले हों * अर्थात्‌ परिधि के भीतर कि 
प्रकार का भय न रहेगा । | 
वेदमंत्र जोरसे बोला जाताही है। श्रीलक्ष्मणजीने उच्चस्वर मंत्रपढ़ाय 
महापण्ति रावण बेदमंत्र का माहात्म्य और उसकी शक्ति 
सुपरीक्षित रूप से जानता था, इसीसे उस मंत्रित रेखा के छांघर 
का दुस्साहस उसने नहीं किया था। 
शंका १५ 
बन दिशि देव सौंपि सब काहू। चले जहाँ रावन शशि राहु ७ 
लक्ष्मणजोने जब बनके और दिशाओं के समस्त देवताओं को 
सोंपा था, तब सभी देवताओं ने थाती-सीताजी का संरक्षण व 
नहीं किया ? यह ठीक है कि बे सब रावण से निवंल थे तो भी! 
संरक्षण का प्रयत्त "करना तो धर्म था। ( मंगला प्रसाद सगरा! 
समाधान : 
सुन्दर श्याम हृ॒दों शुक्ति दपंण मानो महा मधवा मणि राजे | 
श्रीवत्सांक सुहीरन हार सतारन सीय मुखेन्दु विराजे ७ 
त्यों सिय गोद लसे रघुनन्दन दर्षण सीय कपोल सुश्नाजे । 
जहां प्रतिबिप्बित आस्य अनिन्दित रामकुमार ह॒दे मधिराज़े ॥ 
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जिन मनु के सम्बन्ध में वेदभगवान ने मुक्तकण्ठ से कहा है कि-- 
मनुर्वेयत्‌ किज्वावदत्‌ तख्भ षजमासीत्‌ । 
( यजुर्वेदीय काण्वसं हिता ११।५॥९) 
उन्हीं मनुमहारांज का निर्णय है कि-- 
घर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ मनुस्मृति 
जो हठि राखे घमं को दठिहि राखे करतार ॥ 
श्रीसीताजी यदि लक्ष्मणजी द्वारा अभिमंत्रित रेखाके भीतर ही 
| रहती और तबयदि रावण हरनेका प्रयास करता तो उस समय 
॥ वन एगं दिशाओंके देवतागण उनकी रक्षा का प्रयत्न करते। क्योंकि 
श्रीलक्ष्मणजी ने रेखा खींचते हुये मन्त्र द्वारा ही बन तथा दिशा 
४! के सब देवताओं को सौंपा था । उससमय रावण कुटिया के समीप 
| ही छिपा था, अतः परिधि खींचते देखा और मन्त्र बोलते सुना 
थो । रावण वेद का घुरंधर विद्वान था, गैदिक मन्त्रों का प्रभाव 
एग॑ उनकी मर्यादा जानता था । सिद्ध किये हुये गैदिक मन्त्रोंकी 
अवहेलना का भयंकर परिणाम क्या होता है, इससे वह अनभिज्ञ 
न रहा होगा । इससे रावणने उस अभिमन्त्रित रेखा का उल्लंघन 
नहीं किया-- 
रामानुज लघुरेख खँचाई। सो नह लाँघ्यो असि मनु साई ॥ 
जब श्रीसीताजी ने ( आगे को लीला के लिये ) मर्यादा को 
भंग किया अर्थात्‌ रेखाका उल्लंघन करदिया, तब धमंच्युत होने 
से वन-दिशि देवताओं से रक्षा न प्राप्त कर सकी । और-- 
संग छाइ करिनी करिलेहीं। मानहुँ मोह सिखावन देहीं ॥ 
राखियनारि यदपि उरमाहीं | युवती शात्र नृपति वशनाहीं ४ 


का लक्ष्य श्रीजांनकीजो के रेखा लाँघने से ही है । 


जाना. 


न 
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शंका-१ ६ 

मारीच ने रावण से कहा था कि-- 

जिहि ताड़का सुबाहु हति खंडो हर कोदंड ४ 
बह कोदण्ड-शिवधनुष, पिनाक, अजगव आदि नामों से क्‍ | 
धनुष, जिसे श्रीरामजी ने जनकपुर में खण्डित किया था कया की 
हडिडयों का था ? वह किसकी हडडी थी ? और उसकी प्रत्यंच् 
किस चीज की थी । | 

( श्री चतन्यदेव पांण्डेय, पीपरझला, महौली, सीतापुर, उ०प्र० 
समाधान 

श्रीसोताहदये हारं सीताबाहुविभुषितम्‌ । 

सीताप्रेमसुधामग्नं वन्दे सीतामनोहरम्‌ ॥ | 
१- किम्बदन्ती तो हडिडयों से हो बनने को है, परन्तु प्रमा 
दूसरे तरह के भी मिलते हैं | देखिये (दक्षिण मत ) महाभार 
अनुशासनपव्‌ अध्याय १४१०- 

युगान्तरे महादेव कण्वों नाम महामुनि 

से हि दिव्यां तपश्चर्या कतुमेवोप चक्रमे ७१५७ 

तथा तंस्य तपो घोरं चरतः कांलपयंयात्‌ । 

वल्मीक॑ पुनरुद्भूत तस्येव शिरसि प्रिये ॥१६४ 

घरमाणश्च तत्सव तपश्चर्या तथा करोत्‌ 

तस्मे ब्रह्मा बरं दातुं जगाम॑ तपंसाचितः ४१७॥ 

दत्वा तस्मे बरं देवो वेण हृष्ट्वा त्वचिन्तयंत्‌ । 

लोककार्यें समुहिश्य वेणनानेन भामिति ॥१८५॥ 

चिन्तयित्वा तमादाय कामु कार्थेन्ययोजयेत्‌ ! 

धनुषी द्वू तंदा प्रादाद विष्णवे मम चव तु ॥१६॥ 

विध्णोर्मम च्‌ सामंथ्य ज्ञात्वा लोकपितामहः । 
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पिनाक॑ नाम मम चांपं शाहु्ल नाम हरेघ॑नुः ॥२०॥ 
तच्च सोमाय निदिश्य ब्रह्मलोक॑ गत: पुनः ॥२१॥ 
बन में मर्हाष कण्व के तप का फल वरदान देने ब्रह्मा गये तो 
॥ शायद महषि के तप प्रभाव से जमा हुआ ) एक दिव्य बांस 


जाया बड़ा शिव को पिनाक और विष्णु को शाझ्भ दिया छोटा : 
|गण्डीव सोम को दिया ( जो अग्मि के द्वारा अजु'न को मिला ) । 
द बाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड सगं ७५ में परशुराम ने 
अश्रीरामजी से बतलाया कि विश्वकर्मा ने समानसार ( तुल्य शक्ति 
लो) पिनाक और शाज्भ बनाकर शिव और विष्णु को दिया था। 

इमे द्व धनुषी श्रेष्ठ दिव्थे लोकाभिपुजिते । 

टढे बलवती चेव सुकृते विश्वकमंणा ॥११॥ 

अनुसुष्टं सुरेरेक व्र्यम्बकाय युयुत्सवे । 

त्रिपुरध्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्‌ त्वया ॥१२॥ 

इदं द्वितीय॑ दुधंधं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमे: । 

तदिदं वेष्णवं राम धनुः परपुरझजयम्‌ ॥१३॥ 

तुल्यसारं च काकुत्स्थ रौद्र ण धनुषा त्विदम्‌ ॥१४॥ 

सम्भवतः किसी पौराणिक आधार पर किम्वदन्तो प्रसिद्ध है 

कि ब्रह्माष दधीच को छाती की हडिडयों से वजत्र और पिनाक 
बना था एवं पीठ की हड्डी मेरूदण्ड श्रग से शाज्भा बना था 
और पीठ की बची हडिडयों से गाण्डीव बना था । विश्वकर्मा ने 
बनाया था । 

आजभी मिथिलामें जत॒कपुर से चौदह मीलकी दूरी पर धनु- 
बाक्षेत्र में सेकड़ों फीट लम्बा एवं सहर्खों टव भारी जो पिनाक 
क्वा आधा भाग रखा है-पूजित होता है | वह भी हड्डी का ही 
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है कोई भी जाकर देख सकता है इससे सुप्रसिद्ध ह 
भी सार मालूम होता है । 
२-क- पिनाक की प्रत्यञ्चा नागरात्र बासुकी बना करते थे । 
घनुरायतभोगबासुकिज्या बदन ग्रन्थिविमुक्तब द्धिश भुः । 
( किराताजु नींयम्‌ १३।१ 
ख- एक बार भगवान शंकरजी ने अयने शूल को ही झुका 
पिनाक की ज्या प्रत्यञ्चा बना लिया था । 
विज्ञातरूप: स तदा तपः सिद्धोईथ घन्विना । 
ज्ञात्वा शूलं च देवेश: पाणिना समनामयत्‌ ॥१७॥ 
आनतेनाथ शुलेन पाणिना5मिततेजसा । 
पिनाकमिति चोवाच शुल्मुग्रायुधो प्रभुः ॥१८॥ 
( महा० भा० शा*» प०७ 
शिवजी ने अपने त्रिशुल को झुकाकर पिनाक का स्थान | 
दिया था जब अजगव पिनाक जनकपुर में टूट चुका था। 
महाभारत कर्ण पव॑ ३४।३६ में जो शिव धनुष को सम्वत्सर त 
प्रत्यञ्चा को सावित्री का बनना बताया गया है वह तो अतिशयो। 


पूर्ण रूपक मात्र है । 


। 
न्ज 


शंका-१७ । 

महानवेदज्ञ एवं नीतिविशारद होकर भी रावण ने श्रीराम/ 

से बेर क्यों किया ? बेर भी घृणित रूप से, मुक्ति के लिये दूस 

उपाय क्यों नहीं किया £ ( राभायणी राजोवलोचनदा 
समाधान 

बेर भाव सुमिरत खलन गुनि हरि शुभगति देत । 

जो कुमार कर प्रेम नित तिहि आपन करि लेत ॥ 

रावण तमः प्रधान था, उसका स्वभाव एवं आचरण 
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गॉत्मक था उत्तमकुल प्रसूत एवं महाविज्ञानी होते हुये भी कदा- 
री था। ज॑से पौधे वनस्पति आदि में खब-उचित मात्रा में 
त्तम खाद पानी देने से उसको सवंतोमुखी उन्नति होती है परन्तु- 

जाको जोन स्वभाव छुट नहिं जीव सों । 

नीम न मीठी होइ सींच गुड़ घीव सों ॥ . भण्मा०ण्टि०, 
जेसे-पयः पान॑ भुजद्भानां केवल विषवर्धंनम्‌ ॥ (पत्च तन्त्र) 
॥सीतरह उत्तम कुल एवं विद्या आदि तमोगुणियों के तमको और 
॥ी बढाता है विख्यात है कि-- 

सरसोविपरी तश्चेत्‌ सरसत्वं न मुठ्चति । 

साक्षराविपरीतश्चेद्राज्षता किलर जायते ॥ 

( सुभाषित रत्नभाण्डागार ) 
मोगणियों का तम तो एकमात्र सत्संग करने से ही नष्ट होता 
(३, जेसा कि श्रीजालकीजी ने रावण से ही कहा था कि- 

इह सन्‍तो न का सन्ति सतो वा नानुकतंसे + 
यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता ॥ 
( वा० रा० ५।२१॥९ ) 
रावण कभी सत्संग नहीं करता था और वित्ता सत्संग के 
कसी की बुद्धि सात्त्विक नहीं हो सकती-- 
मति कीरतिगतिभूतिभलाई । जबजिहिजतनजहाँजिहिपाई ५ 
सोजानबसत्संग प्रभाऊ | लोकहु वेद त आन उपाऊ ४ 
परन्तु जो कभी कभी-- द 
तेजोबारिमृदां यथा विनिमयः ( भाग० १।१॥१) 
विधि प्रपंच गुन अवगुन साना ॥ 
के अनुसार रावण को यदि किचित्‌ क्षणाघंमात्र के लिये 
सत्त्वगुण उदय हो जाता था वह स्थाई नहीं रहता था । 
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शंका शृ८ 
मन महू चरन बन्दि सुख माना । 
श्रीसीताजोी की चरणवन्दना करने वाले परमभक्त रावण ने 
“सुनत बचन पुनि मारन धावा । 
“सीर्ताह बहु बिचि त्रासहु जाई. ४! 
श्रीसीताजी को बहुत कष्ट दिया, क्‍यों ? 
( पुजारी श्रीरामधारीदासजी मटिहानी )॥ 
समाधान । 


श्रीजनकराजकन्ये मात: तुम्हारी जय हो । 
त्रयंलोक्यपुज्य धनन्‍्ये मात; तुम्हारी जय हो ॥ 
रावण बाममार्ग.यशाक्त पंच मकारी कौल था । कौलो में ऐहिक | 
रोग ही सबकुछ होता है। कौलमागं सिद्धान्त का विस्तत विवे- | 
चन रुद्रयामलीय देवी रहस्य में देखा जा सकता है । कौछों का 
विख्यात सिद्धान्त रुद्रयामल में है कि-- 
स्वकोयां परकीयां वा प्लावयेत्‌ परयोषिताम्‌ । 
मात॒योन्यां परित्यज्य विहरेत्‌ सर्वेयोनिष ॥ । 
पर स्त्रीको चाहे जसे प्राप्त करके पहले उसे मानसिक प्रणाम करे 
आंदो नमस्क्रियां कुर्यात्‌ कुलजां वोक्ष्य कुलेश्वरः ७ 
रन्तु जबतक वह परल्ली पूर्णतया आत्मसमपंण न कर देवे तबतक-- 
तासां प्रहारं निन्‍दां च कौटिल्यं विप्रियं तथा । ५ 
न तु कार्यावधिः कोपं' मनस्ापि समाचरेत्‌ ॥ 
यदि चेत्‌ स कृत कोप सकुल च विनश्यति । 
श्रीसीताजी ने रावण को कोपित करने के लिये ही । 
सुनु दशमुख खद्योतप्रकाशा । कबहुँकि नलिनी करइ विकासा ४ 
आदि कहा, जिसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर मारने दौड़ा । 
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वामाचार कौलाचार के नियमको मंदोदरी जानती थी इसीसे 
उ_ने रावण का चरण पकड़कर समझाया। परन्तु बात तो बिंगड 
॥ गई ओर तभी मन्‍्दोदरी सीताजी को निशिचर कुलकी कालरात्नि 
नने लगी । जो लोग शास्त्रज्ञों का सत्संग नहीं करते, शास्त्रज्ञों 
॥ लेख नहीं पढ़ते स्वयं शास्त्रों से जान पहचान नहीं रखते वे 
॥ रावण को श्रोसीताजी का भक्त कहकर अपने श्रोताओं को पथ 
"ट किया करते हैं । 
शंका-१६ 

श्रोसीताहरण के समय जटायु कहां थे ? 
( शंकरानन्द तिवारी 'प्रतिवादिभयंकर ) 

समाधान 

श्रीश्येनीनन्दनं वीरमरुणानन्दबद्ध नम्‌ । 
वात्सल्यरंससंसिक्त श्रीसम्पात्यनुजं नुमः ॥ 
इस हांका का समाधान मटाकवि भवभूति ने महावीर चरित 
वॉटक में किया है । वहाँ लिखा है कि पक्षहीन सम्पाति अपने 
जवास स्थान मल्यगिरि को कन्दरा में रहते थे । खरदूषणादि 
के निधन के बदद जनस्थान को राक्षमों से शून्य देखकर जटायु 
वी अपने बड़ भाई वम्पाति से मिलने मलूय गिरि गये तो जटायु 
$ बेग से उड़ने के कारण मलयगिरि के आस पास प्रकृतिमंडल 
जो विशेषता हुई, उसका वर्णन इन शब्दोंमें भवभूतिजो ने किया हूं 
पर्यायात्‌ क्षणदृष्य्नष्ट ककुभः सम्वर्त॑विस्ता- यो-- 
नींहारीकृतमेघमोचितधुतव्यत्त रफुर द्विद्य तः । 
आरात्‌ कीणंकणात्‌ कणीकृतगरुग्रावोच्चयश्रेणय: 
शंनेयस्य वृहत्वतत्रधुतयः प्रख्यापयत्यागमः ४ 
दरोंद्रे लिवाडवस्य जलघेरुललीलभिन्नाम्भसो 
रन्ध्ररापतितेन वेगमरुता पातालमाध्मायते । 
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यद्‌ वेकुण्यबराहकण्ठकुह रस्फा रोच्चलद्‌ भरव-- 
ध्वानोच्चण्ड मकाण्डकालरजनी पर्जन्यवद्‌ गर्जति ॥ 
( महावीरचरितम्‌ ५:१,२ ॥४ 
इन दोनों पद्यों का सुन्दर पदयानुत्राद श्री अवध वासी' 
उपनाम लाला सीताराम बी० ए०» ने इस तरह किया है-- | 
खोले दिशान समेटत वार पसारि आकाश छिपावत है । 
मेघन सो बरसावत नीर छूटी बिजुरीह हिलावत है ॥ 
टटत शेल प्रहार चहूँ दिश पाथर खण्ड उडावत है। 
ब्येनीं के पुत्र जटायु को आगम हीलत पख जनावत है ॥ 
लागे प्रचण्ड बयारि' तरंग उठ भड॒क जल बाढ़त ज्वाला । 
छेदन वायुके वेग से जाय हिलाय दियो धुनि व्यापि पताला ॥ $ 
बिश्व सम्हारे जे आदि बराह भयो विनकरे मुख शब्द कराला।' 
गर्जत है सोइ मेघ समान लगे जब लोक संहारन काला ॥ ( भप॑ 
इन निमित्तों को देखकर सम्पाति ने अनुमान किया कि 
सम्पाति:-नूनमद्य वत्सो जटायुरभिवादनाय मलयकन्दरकुलायमुपर्स 
अथे-अवश्य आज चिरज्ञजीव जटायु प्रणाम करने जा रहा है ! 
तदयमार्योमन्वन्तरपुराणो गृध्नराज: सम्पाति । 
थ-दूर से ही सम्पाति को देखकर जटायु कहने लगे कि 
खेतवाराहकल्प के प्रथम मन्वन्तर में उत्पन्त होने वाले बः 
पुराने ( वयोव॒द्ध ) गृद्धराज सम्पाति वह है। पास 
प्रणाम किया तो गले मिलकर सम्पात्ति ने पूछा- 
“वत्स जटायो काल विप्रकर्षातू, मन्दीभृतपितृशोको रामभद्री 
भाई जटायु यह तो बताओ बहुत समय बीत जानेसे श्रीर! 
भद्र का पितृ-मरण का शोक कम तो हो गया ? जटायुने बताया 
तस्य विद्यातपोवृद्धसंयोग: सवा च धीरता। 
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न्‍्यायोरक्षाधिकारश्च दौम॑नसस्‍्यं व्यपोहति ॥५॥७॥ 
एक तो श्रीरामभद्रजी स्वयं धीर स्वभाव वाले हैं । दूसरे 
वृद्ध मुनियों का सत्संग और तीसरे आरण्यकोय प्रजा 
रक्षा का दायित्व इन सबने पिता मरण जन्य शोक को भुला 
॥। इसे सुनकर सम्पाति ने कहा कि- | 
तृप्तोविराधामाँसानां गृध्र रावेदितं हि में । 
चित्रकूटाद्यदाराम: शरभज्भाश्रमं गत: ॥ ८ ४ 
४ श्रीरासजी चित्रकूट से शारभंगाश्रम को जा रहे थे रास्ते में 
ाघ को मारा था, शरभंगांश्रम से सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पर 
$ ऐसा उन गीचघोंने मुझसे बताया था जो कई दिनो तक विराघ 
विशाल शरीर का मांस खाकर तृप्त हुये थे । जटायु ने कहा 
/ समय श्रीरामभद्रजो जन स्थान पंचबटी में हैं। बहां अभी 
न्तकट भूत में- 
तासां कण्णंनासोष्ठकतंनेन न्यवीविशत्‌ । 
दशानन तिरस्कारप्रशस्तिमिव लक्ष्मण: १२ ॥ 
इसका अनुवाद गोस्वामी जी ने रा.च.मा. में कियो है- 
लछिमन अतिराधव सो नाक कान बिनु कोन्ह । 
ताके कर रावन कहूँ मनहु चुनौती दीन्ह ॥ 
नव रामभद्र ण- 
चतुदंश सहस्नाणि चतुदंश च राक्षसा:। 
त्रयश्च दूषणख रत्निमू र्धानो रणों हृताः ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर सम्पाति ने कहा कि तबतो रावण से भयंकर 
२ वध गया तुम जल्दी पंचवटी जावो में भी मध्याह्ञकालिक 
न्ध्या करने समुद्रतट जाता हूँ- 
जटायु वहां से चले तबतक सीताहरण हो चुका था । रास्ते 
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में रावण को घर दबोचा । आगेकी बात मेरे जयी जटायु पुस्तकें प' 
शका २० 
चोचन मारि विदारेसि देही | दण्ड एक भइ मुर्छा तेही ४ 
जब रावण को एक दण्उ - चौबीस मिनट तक मुर्छा थीः 
तो इस बीच में सोताजी भागी क्‍यों नहीं जबकि वेसो स्थिति; 
साधारण चाल से भी तो एक माइल चला जा सक्रता है। २ ! 
नर नाट्य कहा जाय तो ऐमे समय एक क्षत्राणी राजकुमारी 
लिए तो शत्रु का अस्त्र लेकर दत्र को मार देना उचित था अः 
कहीं भागकर छित जाना ही ? ( डा> राजेन्द्र प्रसाद उन्ची 
समाधान ह 

मोदप्रदां प्रमुदकाननमध्यसंस्थ, 
यूथेश्वरीं युवति यंडलमण्डितां याम्‌ । 
मन्दारपुष्यचयसंस्थितके लिदक्षां, [ 
नित्यं नतोःस्म्याखल सौम्यप्रदां सुसीताम्‌ ७ | 
श्री गोस्वामी जी ने लिखा है कि माता पिताके सामने संता 
अपने ज्षिए सदंव निश्चित रहती है। 
तुलसी रहत निसोच राज ज्यों बालक माय बबा के । (वि.फ 
ओर अबला होने से खासकर कन्याओं सम्मान एवं रक्षा पर मारते 
पिता का तथा पत्नबध के सम्मान एवं रक्षा का ध्यान सदेवसे सा 
ससुर का अधिक रहता है। य श्री गीधराज ने-- द 
सीते पुत्रि कासि जनि त्रासा। करिहों यातुधान कर नासा 
कहकर श्रीपीताजी को पुत्री कहा, एवं दण्डकारण्य में अ' 
ही श्रीरामत्री से जप्ते जटायू जो सेभेंट हुई तो-जोरी प्रीति हृढाई 
और दशरथ के मित्र होने के नाते श्रीरामजीभी-- । 
ददशरथ से दगुण अधिक सहित तासु कर काज ।। (दोहे 
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|४( सुनहु लखन खगपतिहि मिले बन मैं पितु मरन न जान्यो।”? 
| देखहु आप सुकन सेवा सुख्चध मोहि पितु को सुख दीजै ॥(गी०) 
+ - सदाहो पितातुल्य मानते थे और उनको उपस्थिति में इतना 
॥निद्व न्द्द रहते थे कि जिसका वर्णंत स्त्रयं गीतावली की उपयुक्त 
॥ पंक्तियों में वर्णन करते हुए “बड़ो पक्ष आजु मान्‍्यो ॥ कहा है। 
और इस समय श्रीध्रीताजी इनको बीरता देख रही हैं कि वृद्ध 
॥ होते हुए भी एक झपट्ट में महादुर्धंं बीर रावण की चोटी पकड़ 
॥ कर झटका दिया तो वह रथ से अलग गिर कर बेहोश हो गया- 


धरि कच विरथ कोन्ह महि गिरा । 
परन्तु सच्चे बीर होने के कारण श्री गीधराज जी मूच्छित 
शत्र के ऊर प्रहार करके उसे मार डालने की चेष्टा नहीं करते 
और सीताजी सहित भाग भों नहीं जाते प्रत्युत- 
सीर्ताह राखि गीघ पुनि फिरा । 
| इसो तरह पूरे प्रकरण पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात हो 
जाता है कि श्रीतीताजी उस समय श्वसुर एवं पिता तुल्य बीरवर 
श्रौगीघराज जी की संरक्षकता में थीं- 
| जबकि गीधराज उन्हे एक जगह बैठा गये थे, तब यदि भाग 
जातीं तो श्री गौघराजजी पर प्रत्यक्ष रूपेण अविश्वास करना होता 
जोकि संबंधा अनुचित था। तंथा उस समय उस निर्जन बन में 
याद आपके कथनानुसार भागतीं भी तो क्‍या उस दुधधर्ष वीर 
रावण से त्राण पा जातीं । और श्रीपीताजी इतनी सुकुमारी थीं 
कि चौबीस मिनट में एक मींल भी नहीं जा सकंती थीं- 
परते निकसी रधबीर बध धरि धीर दये मगमें पगद्ध ।? 
झलकी भा भाल कनी जल की पट सूखि गये मधुराधर व ॥ (कवि.) 
बाल्मीकीय अयोध्या काण्ड के अनुसार तो श्रीसीताजी के ही कारण 
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श्रीरामजी दिन भर ( वारह घन्टे ) में केवल पांच कोश ८ दद्य मील 
ही चल पाये थे | तब भला सीताजी एक दण्ड मात्र में एक मील 
केसे भाग सकती थीं मुख्य बात तो यही है कि उस समय श्रीसीता 
जी के भागने या शत्रु से छड़ने को चैष्टा करना भी पिता एवं 
शसुर स्वरूप श्रीगीधराज के प्रति अवहेलना एवं अविश्वास का 
द्योतक होता जोकि एक आय॑ ललनाके लिये सत्रथा अनुपयुक्त होता | 
शंका-२१ ॥। 
काटिसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भूतकरनी ॥, 
जटायुजी ने कौन सी अद्भुत करणी किया । ' 
( रामभक्त कु ० श्रीनिवासदास पोद्दार कलकत्ता) 
समाधान 

महाबली दशशीश कहूँ चंगुल चोचन मार । 
तनु विदारिमूछित कियो घन्य सुअरुणकुमार ॥ | 
एक बार जटठायु को करनी पर किसी पत्निका में एक्र सुन्दर ह 
लेंख पढ़ा था पत्रिका और लेखक का नाम तो स्मरण नहीं रहा | 
परन्तु लेख का भाव स्मरण हो आया अतः जटायु संबन्धी करनी 
को अपने ढंग से परिष्कृत रूप से दे रहा हूँ : | 
प्रश्न--करनी कहा जटायु केरी ? ँ 
उत्तर-वल प्रतापरिपु रोष बहु मृतकक्रिया उपकार । 
निशिचर नतासव रनमरब करनी सुभग “कुमार” ॥ ह 
प्रायः इन्ही सात अर्थों' में करनी शत्द का प्रयोग रामचरित 
मानस में हुआ है । इन सातों की चरिताथता जटाय के चरित्र | 
में पाई जाती है । जैसे- परशुराम ने कहा कि- द 
तुम हटकहु जो चहहु उबारा। कहि प्रताप बल रोष हमारा।: 
श्रोलक्ष्मण जीने इन तीनों को करनी कहा- 
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| अपने मुख तुम आएनि करनी। भांति अनेक बार बहु बरनी ॥ 
श्रीजटायुणो में सातो की चरिताथ्थंता- 
१-ब>-र:वण बहुत बली था- 
तव बल नाथ डोल इमि धरनी ॥ ' 
५ जासु चलत डोलत इमि बरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
॥ ऐसे र।/बण को- 
| घरि कच बिरथ कोन्ह महि गिरा । 
अतः ( महि पछारि निज बर्लाह दिखावा ४) 
(२) प्रताय-रावण के प्रताप से- 
| तेज हीन परावक शशि तरनी । ऐसे प्रतापशाली रावण को- 
चोंचन मारि बिदारेसि देही | दण्ड एक भइ मूर्च्छा तेही ४ 
(३) रोष- धावा क्रोधवन्त खग कसे ॥ 
सुनत गुद्ध क्रोधातुर धावा ॥ 
तर्बाह गीघ धावा करि क्रोधा ४ 
| (४) मतकक्रिया-यथा-भरत- 
वितु हित भरत कीन्ह जसि करनी । 
बसे जटायु जी की- 
तिहि की क्रिया यथोचित निज कर कोन्‍्ही राम । 
(५) परोपकार- नाथ पवन सुत की न्ह जो करनी ४ 
नाथ काज कोीन्हे हनुमाना ४ 
सुनु कपषि तोंहि समान उपकारी ४ 
जटायु जी में चरितार्थता- 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयउ परम बड़ भागी ४ 
जल भरि नयन कहा रघुराइ । तात कर्म निज ते गनि पाई ॥ 
पर हिंत बस जिनके मनमाहीं। तिन कहँ जग दुलेभ कछ्ु नाहीं ४ 
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(६) निशिचर नाश-निसिचर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कान्ह ! 
समुझि परी मोहि उनके करनी । रहित निशाचर करिहें घरनी ४/ 
जटायु जी में चरिता्थता-- | 
सीते पूत्रि करसि जनि त्रासा । करिहों यातुधान कर नासा ४ 
(७) युद्ध में लड़ते-लड़॒ते प्राणत्याग-- 
जमे सकल सुभठ करि करती। बन्धु समेत परेउ नृप घरनी, 
जटायु जी में चरिताथता-- ॥ ३ 
काटिसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भुत करनी 
हनूमान जी से भेंट होने के पृव॑ जानकी जी ने जठायु जी क! 
स्मरण करते हुए कहा था कि श्रीरामजी को मेरे हरे जाने की 
सूचना दे सकते थे; उन्हें रावण ने मार डाला, वृद्ध जठायु ने मे 
लिए बहुत पुरुषार्थ किया था-- १ 
हतेति मां योइधिगत्य राधवाय निवेदयेत्‌ । 
गुध्वराजो5पि स रणे रावरोन निपातितः ४१८७ 
कृत कर्म महत्‌ तेन मां तथाक्र्यवप्यता । द 
तिष्ठता रावणवषधे बुद्ध नापि जठायुषा ॥१६॥ (वा.रा५। 
शंका-२२ 
कहि हरि नाम दोीन्ह पट डोरी । 
टुकड़ा पट बजनदार नही होता अतः भूषण भो बाँधा होगा, अं 
तापस वेष जनक सिय देखी। 

चित्रकूट में तपस्विनी वेष था, तब भूषण कहां से आया ? 
प० रामरक्षित शुक्ल रामायण॑ 
समाधान न्‍ 
लखि तपस्विती वेष सिय श्री अनुसुइया मात । 

दिये दिव्य भुषण बसन नित नवीन सरजात ४ 
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सुइदयाजी ने-- 
रुिय बसन भूषण पहिराये । जे नित नृतन अमल सुहाये ॥। 
यहां बहुबचन “जे” बसन और भुषण दोनों के साथ है 
(र्थात्‌ कई वस्त्र और कई भूषण क्योंकि एक वस्त्रा स्त्री पुष्पिता 
ग़ल में ही होती है अन्य समय में कम से कम तीन बस्त्र तो रहते 
हैं । साड़ी, साड़ी के नीचे साया (पेटी कोट ) अथवा लहेँगा, 
ऐढ़नी ओर वक्षावरण हो, सकता है कि साड़ी या ओढ़नी का टुकड़ा 
#्राड कर उसी में किसी भूषण को लपेट कर फेंक दिया हो । 
शंका- २३ 
क्‍ अशोक वक्ष के नीचे रहने पर भी सीताजी का शोक क्यों नहीं 
दिर हुआ ? (पं०शम्मुप्रताद तिवारी, कनवास भुवारा, शाहपुर ) 
समाधान. 
तर अशोक शौकित सियभारी । पवन तनय सब शोक निवारी ॥ 
अन्वर्थंक्र नाम तो भगवत और भागत्रतों का ही है अन्य 
प्राकृत पदार्थों में नामानुरूप गुण हों ऐसा नियम नहीं है । 
अर्को स्फटिक सूयंयोः । ( अमरकोष ) 
अकोड5कंपर्ण स्कफटिके रवौ ताम्र' दिवस्पतों ॥ (मेदनी) 
अकौ (आक) मदार, अकौओआ) के अनेक नामोंमें सुयंके पर्याय- 
वाची अनेक नाम हैं तो भी अर्क में क्या भगवान्‌ सविता के गुण 
प्रभाव हो सकते हैं ? 
गुनी-गुनी सब कोउ कहै निगुनी गुनी न होत । 
सुन्यो कहूँ तरु अक ते अर्क॑ समान उदोत ॥ 
( तिहारी सतसई ३४५१ ) 
इसी तरह घतूर क्षुप का एक नाम कनक भी है-- 
घत्तरः कनकाह्मययः । (अमर, मुकुट, शव्दाणंव-कोष ) 


कनक॑ हेम्निपु सिस्यात्‌ घत्त्रे काञ्वनारे च । (मेंदिती ) 
राजत बय जुरहे सदा बहुरो कनक खजूर ॥६ 


कनक घधतूरे सों कहत कनक स्व सुखबूल ॥ | 
( श्रीनन्ददासजी कृत अनेकाथ दो. १२५१ 


से उत वक्षों से स्व्रण॑वत्‌ काम नहीं डिया जा सकता कहा भी 

कनक घतूरे के कहे गहनों गढ़ो न जात 8४ सूक्ति सतस 
यह तो नामा्थ हीन चार व॒ज्ञों का उदाहरण है। अनेकों 
ऐसे और हैं; उनमें एक अशोक भी है । यद्यत्रि कि वह 
नामाय॑ हीन नहीं है । वनौषधिचन्द्रोदय में लिखा है कि चेत्र इ 


तक शोक नहों होता । अग्ोक वन्ञ के विभिन्न अंगों से 
ओषचियों के योग से अग्रोकघृत, अशद्योकार्क, अशोकारिष्ट, उ 
कसार, अग्योकशर्गत, और अशोकाउलेह, आदि अनेक पेटेंट 
धियाँ बवती हैं, जो स्त्रियों के अनेक रोगों को दूर करके 
शोक हरती हैं केवल अशोक वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से किसीक 
शोक दूर नहीं हो जाता । अतः सीताजी का भी शोक दूर नहीं 
हुआ । बादरायण सम्बन्धातु हनूमपान जी के पहुँचने पर सीताज 
काशोक श्रीराम गुणगाथा सुनने से दूर हुआ-- 
रामचन्द्र गुण बरनन लागा । सुनर्ताह सोता कर दु.ख भागा ४ 
किसी का कुछ नाम रखे बिता व्यवहार नहीं बनता इसलिशै 

कुछ न कुछ नाम रखकर व्यत्रह्दार चलाया जाता है यही कथा 
अशोक वृज्ञ की भी है। । 
शंका २४ 

जिंहि बिधि कपट कुरंगसँग, धाइ चेले श्रीराम । 
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सो छक् सीता राखि उर, जपति रहति हरि नाम ॥ 
कई कथा वाचक कहते हैं कि रामजी कपट कुरंग मारीच 
ब्रछे दोड़े तो दोनो पांव का तलवा दूरसे दिखाई देता था 
की रेखा का ध्यान सीताजी करती थीं परन्तु दोहा में जिहि 
और सो छबि आया है इसका अथ क्या है। पीछे से चरण 
[ देखना है ? ( रामदास-- ज्ञाड राम, नेला, विलासपुर ) 


समाधान 
काज तरणि कुल के तरणि तकि तिरछे तिय काँहि । 
माया मृग मारत चले माया पति मम पाहि ॥ 
श्रीगोस्वामी जी ने रामचरित मानस में कई ऐसे प्रसंगों का 
बात किया है जिसका स्पष्टीकरण उनके अन्य ग्रन्थों से ही 
है| है। यही समझकर मैंने मानस सिद्धान्त” में लिखा है कि- 
गीत कवित्त दोडावली विनयादिक सब ग्रन्थ । 
मानस भार्वाह लखन को तुलसी रचे सुपन्थ ॥ 
इसके उदाहरण स्वरूप इस शंका का समाधान हैं। इस 
के समात्रान के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रसंग हैं । कपट 
के संग घाकर चलने की विधि बरव रामोयण और कविता- 
में बड़ सुस्पष्ट शब्दों में लिखा है । यथा-- 
जटा मुकुट कर शर धनु संग मारीच । 
चितवनि वसति कनखिर्यान अखियनि बीच ॥ ३० 
( बरव रामायण अरण्यका० ३० ) 
इसका और सुस्पष्ट वर्णन गीतावली में है-- 
प्रिया बचन सुनि विहँसि प्रेम बस ग्रह चाप शर लीन्हे'। 
>> >< रथ 2८ 2५ 
जोहति मधुर मनोहर मूरति हेम हरिन के पाछे । 
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घावनि नवनि विलोकनि विथकनि बसे तुलसी उर आछे॥$ 
बहुत स्पष्ट वर्णन कवितावली में है + ॥ 
हेम कुरंग के संग शरासन सायक ले रघुनायक घाये । केसे घाये।९ 
प्रेम सो पीछे तिरीछे प्रियाहि चिते चित दे चले ले चितचोरे ॥१ 
श्याम शरीर पसेऊ लसे हुलसे तुलसी छबि सो मन मोरे ॥[7 
लोचन लोल चले भृकुटी कछकाम कमानहूँ सो तृन तोरे । ॥% 
राजत राम कुरंग के संग निषंग कसे घनुस्तों शर जोरे ॥#॥* 

यह पद कवितावल्लो भरण्यकांड का दूसरा होना चाहि 
कवितावली एक संग्रह ग्रंथ है; जिसमें गोस्वामीजी के लिखे जो 
कर कवितों क! संग्रह है, सायही कुछ दूसरों के कवित्त भी सा 
लित हैं परन्तु यह संग्रह अवश्य हो गोस्वामीजी का किया नहीं॥३ 
गोस्वामीजी के बाद अन्य किसी ने अपनी सुझ बुझ के अनुसार | 
लगाकर संकलन कर दिया है | जो कहीं-कहीं उलटा-पलटा | 
गया है। जसे रामचरित मानस में जनक के दूतोंने श्रीदशरथ ।' 
से “सुनहु महिर्पात मुकुट मणि” से अब न आंखि तर आवत को।' 
( १२९ | से १२९॥५ ) तक धनुभंग और परशुराम पराजय | 
कथा बताई थी । और कवितावली का 'कालकराल नृपालना 
सिधाये ” क०१।२२ ) यह पद मानस कथित दूत बचन 
प्रिय लागी' का संक्षिप्त रूप है । अथवा “सुनि सरोष भूगुनायक 3 
से “करि बहु विनय गमन बन कोन्‍्हा” का सुस्पष्ट रूप है आ 
इस पद के बाद संग्रह का सतरहवाँ पद “दुलह श्रीरधुनाथ""* 
पल टारति नादहीं ।” होना जाहिये और उस ''कालकराल 
लन के” पद के पहिले “भूतपंडलो प्रचंड चंडीश को दंड खंड्च 
से “ताम रामलखन कुमार कोमलेश के” होना चाहिये जाना 
मंगल पद १११ और गीताव 7के अन्तिम पदमें वाल्मीकीय रामा# 


| 
। 
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| के अनुसार बारात लोटते समय मार्ग में परशुराम का मिलना है। 
परन्तु वा०रा» में लक्ष्मण का परशुराम से बोलना नहीं है और 
कवितावली में “रोष भाषे लखन अकनि अनखोही बाते हैं । 
बारात के लोटते समय “भुप मंडली प्रचंड” और “सोई हों बुझत 
॥राजसभा ।” परशुराम के शब्द हैं । इससे निश्चय है कि कविता- 

॥वली के प्रचलित संग्रह में सोलह॒वें पदके बाद “भुप मंडलो प्रचंड”? 

से “कुमार कोसलेश के ।” तक चार पद हैं तब “कालकराल 
बैनपालनके” और अन्त में  दुलह श्री रघुनाय बने” पद होना चाहिये । 
| कवितावली के लंका काण्ड में पद ३० से ५५ तक २६ पदों 

/ में हनूमांनजी की वीरता सम्बंन्धो पदों का सग्रह है । बसे तो मुझे 

कई पद्यों पर ऐतराज है क्योंकि वे वहां के न होकर अन्यत्र के हैं, 

# किन्तु पेतालीसवोें पद का दूसरा तुफ “कौन के तेज बलसीम भट 

।भोम से भीमता निरखि के नन ढाँये” तो साफ ही है कि वह 

पद यातो हनुमान बाहुक में होना चाहिये अथवा उत्तर काण्ड में 

$ अन्य देवताओं के वर्णन के साथ उत्तर काण्डके कक्षितों पर फिर 

$ विचार हो सकता है । अस्तु-- 


ऊपर के उद्धरणों का निष्कर्ष यही है कि श्रीजीकीबात सुनकर 
श्रीरामजी जटा समृह को मुकुटवत्‌ बाँध, धनुष पर बाण चढ़ाकर 
4 क्पट कुरंग मारीच के पीछे धाइके चले । चलते समय प्रेम से 
| मुख को पीछे की ओर बार-बार घुमाकर तिरछी चितवनि कनखी 
| आंख की कोरसे कटाक्ष पूवंक देखते हुए धाये जा रहे थे। श्रीराम 
जी की मन्दस्मित पुवंक तिरछी चितवनि से देखकर कपट मृगके 
पीछे दौडना फिर कुछ पग पर पीछे घूम कर पल मात्र देख लेना 
फिर दौडना । वही बिचित्र रूप छटा अद्धभ त झांकी श्रीजीकी आंब्षो 
में बंस गई है | हृदय में उसी अनूप रूप माधुरी का ध्यान करते 
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हुंये- प्रियतम का नाम रठते रहकर अशोक वाटिका में का 
करने लगीं । 


शंक्रा-२४ 

खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा ॥ 
इस पद में आया हुआ “खल?”” शब्द हरिदर्शनेच्छु एवं श्रीराम: 
कर मरणोच्छु मारीच के लिये चरिताथ्थं है क्या ? यदि हाँ तो कसे ९? 
. यदि नहीं तो इस शब्द का यहां प्रयोग क्‍यों ? विशिख और व्याल्त 
का अन्त्यक्षर 'खल? शब्द मोरीच के लिये गोस्वामी जी ने क्यों! 
प्रयुक्त किया । यदि कहा जाय कि वह पहले खल था, मुनि द्रोही थ 
सुनि मारीच निशाचर कोही । ल सहाय घावा मुनि द्रोही ॥ 
परन्तु अबतो कीठ भूंग कीं नाई राममय हो गया है तो: 
फिर खल केसे ? ( पं"्रामरक्षित शुबल “रामायणी”। 
द समाधान । 
जासु बचन पर खल बचे जिहि हित रोये नाथ । | 
सिन्धु गँधाये जासु हित तिहि सिय पद मम माथ ॥ 
(सि.को.में) “खल संचये!( सवा.प.से. ) धातु से निष्पन्न खल शब्द | 
क्रर, दुजंन, अधम आदि कापर्यायवाच्री शब्द है। ख-छिद्र लाति ईा' 
खल:” भी सुधा व्याख्या कार ने लिखा है। किसी छब्द की: 
बिलष्ट ऊल्पना के आधार पर कुछ डब्दोंके अन्त्याक्षरों या आद्य- | 
क्षरों का सम्मेलन मान लेना ठीक नहीं, जेसा कि आप विशिख 
ओर ब्योल शब्द की अन्त्याक्षरी मानते से दीखते हैं। कुछ पण्डितम्‌ 
मन्य लोग 'पूरोष, रोष, हिसा और तस्करः शब्दों के आद्यक्षरों ' 
के सम्मेलन से 'पुरोहित” शव्द मानकर “अग्निमीडे पुरोहित” | 
(ऋ०१॥१॥१) के अनुसार ब्रह्म वाचक वेदिक पुरोहित शब्द की 
दुर्गोत करते हैं। वे पण्डित मानी “उपरोहिददी कर्म अति मन्दा। 
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के उपरोहित और पुरोहित शब्द की बारीकी को समझते ही नहीं । 
बया वसी-वेसी व्लिष्ट कल्पनाओंके आधार पर “जरा” और 'कामः 
का अन्त्याक्षर अथवा राहु” और “मद्यर का आदयक्षर से निर्मित 
$'राम शब्द को क्‍यों न मान ले? क्योंकि किसी शठ्द के अनेक 
रूपार्थ में मातने के लिये पण्डितों के पास शब्द शास्त्र के भंडार 
से पर्याप्त साधन प्राप्त रहते हैं । मारीच के लिये 'खल? शब्द 
* बहुत सोच बिचार कर रखा गया है ( अमर कोश में- 
पिशुनों दुजन: खल: 

लिखा है, और अमर विवेक टीका में 

त्रय: परस्परमेदनशील्स्य 
लिखा है | हेमकोष और मेदिनी कोष मे है कि 
खलः: कल्के भुवि स्थाने क्र.रे कर्णे जपेष्धमे ॥ 
और स्वयं गोस्वामी जी ने ही खल शब्द की ब्याख्या कई 

जगह की है जसे- 
रि बंदि खल गन सति भाये । जे बिनु काज दाहिनेहूँ बायें ॥ 
ल बिनु स्वारथ पर अपकारी । 

अर्थात्‌ खल वह है जो क्रिसी प्रयोजन बिता ही दाने हं-हित- 
“करारी का भी बावें > अनिष्टकर्ता हो। अपने किसी निजी स्वार्थ 
बिना ही दूसरे का अपकार करने वाला खल कहाता है। 
यद्यवि कभो मारीच की मति :कोटभूग की नाई :” हो 
| ई थी परन्तु मरते समय श्रीमीताहरण हो जाने पर उसका कोई 
वाथ न होते हुये भी केवल खछता के कारण ही तो अत्यन्त 
॥रर्तंस्वर बना कर श्रीराम जी के स्वर एवं टोन में-- 
“ढछछिमन कर प्रथर्माह ले नामा ।”! 
“आरत गिरा सुनी ष्ब सोता ४ । 
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लक्ष्मण जी को पुकार कर सीताहरण में .पूर्णं सहयोग दिय॥ 
था । मारीच जब मृगचर्म ओढ़ पहिन कर मृग रूप में था त्रीं 
श्रीरामजी ने उसका बंध किया और उसी रूप में उसने आते 
से-लक्ष्मण को पुकारकर तब मृग चरम के भीतर से निज देह 
(राक्षसी शरीर) को बाहर प्रगट करके शरीर का व्याग किया था 
श्रीगोध्वामीजी ने दोहावली में कहा है कि-- ॥ 
सुकृत न सुकृती परिहर कपटन कपटी नीच । 
मरत सिखावन दे गयो गीघराज मारीच ४ 
मरने से पचीस वे पु मारीच को मति कीट भू ग॒ की 
हो गई थी । मृत्यु के दित भी अपने निवास स्थान से अपने को 
धन्य मान कर श्रीराम दर्शनाथं चला भी था । परन्तु मरते सम | 
कपट त्यागते हुए भी खलता किया । इसीसे उसे कवि द्वार 
खल कहा गया । ह | 
शंका २५ है 
मृग रूप मारोच को देखकर सीता जी ने कहा कि-- ॥&। 
सत्य सध प्रभु बधकरि एही । आनहु चम॑ कहति बेदेही ४ । क्‍ 
रामजी वह रुचिर मृग चम॑ लाये या नही ? नहीं लाये 
सत्यसंघ केसे और लाये तो कया प्रमाण क्योंकि मारीच तो मर 
समय अपने असली राक्षस रूप में हो गय। था ? पं ० रामबि 
शर्मा; ख रथुली, भेयालाल त्रिपाठी, लालरुद्र प्रताप सिह ठा.बिरौड 
समाधान 
दण्डके मृगयागारे कु डलीकृतकामु कः । 
मायामृगवधे दक्ष., गतिमें जानकीघव! ॥ 
अंग नि पंक न लेप करें डरि पाव विथा न मही मम प्यारी 
दूबन कों जरि खोदत खात न है डर हो न पताल उजारी 
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को ब्रह्माण्ड डरे न कुमार? करे रत्र घुरघुर भारी । 
क्‍ दया वश दुःखत आति हर॑ हरिक्रोड़॒हमारी ४ 

$ इस विषय पर पिछली मणियों में मानस मर्म॑ज्ञों के अनेक 
गदात्मक लेख निकल चुके हैं। फिर भी जिज्ञासुओं के प्रश्न 
रहते हैं कि मारीच को मार कर श्रीरामजी मग चर्म लाये 
॥ नहीं ? एक पक्ष के लोग कहते हैं कि लाये थे और-- 

लखन ललित कर लिये मृग छाल । 

गोतावली का प्रमाण उद्धृत करते हैं । दूसरे पक्ष के महा- 
व तक का आश्रय लेकर कहते हैं कि अयोध्या से साथ 
ये हुये मृग चमम को ही लक्ष्मणजी लिये थे । परन्तु थोथे 
के अतिरिक्त और कुछ भी प्रमाण नहीं है; नहीं के पक्ष में । 
$ अयोध्या से मुनि पट भूषण भोजन के साथ झुग चर्म रहा 
गो तो भी किसी बन में कुटिया बना कर रहने वाला व्यक्ति 
समय मृग चर्म लिये नहीं घृमता, और जहां किसी प्रकार 
द्ध की संभावना रहती है, वहां मृग चम॑ लेकर जाने का तो 
तुक ही नहीं। संकटापन्न ब्यक्ति के साहाय्य में वीर क्षत्रिय 
श़स्लासत्र काम देते हैं, मृग चम॑ एवं कुश कमण्डलु नहों । अपना 
पंचम तो वही साथ लिये घूमता है जो बाल ब्रह्मचारी परशु- 
त्री सरीखे एकाकी ( बिना कुथ्या के ) यत्र तत्न विचरता 
3 है । इसी प्रकार केवल नवोपनीत वटु ही अमुक कार तक 
छाश पिप्पल खदिरोदुम्बरादि दण्ड के साथ ही मृग चर्म लेकर 
। के लिये वकल्पिक रूपेण वाध्य है। अन्य बन्य लोग नहीं । 
श्री गोस्वामीजी ने कथा भाग में सवंत्र ही मौलिकता नहीं 
है | अपने यूर्व के कथाकारों कवियों को अपना उपजीव्य 
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रखा है। भाव ही नहीं अपितु जहां आवश्यकता समझी वहां गर्ग 
की तो बात ही कया है पंक्ति- को पंक्ति को ज्यों की त्यों ले लिए 
है । इस समाघान में केवल मारोीच मृग चमं से सम्बन्धित केव 
एक छोटे से ग्रन्थ का ही कुछ प्रमाण दूगा। विक्रम की पन्द्रहर 
शताब्दी तक के अपने से पूर्व के संकड़ों नाटकों से गोस्वामी 
ने लिया है पर ११वीं सदी के हनुमान नाटक और १२वीं सा 
के 'दूृतांगदम” से बहुत अधिक लिया है । इनमें हनुमान नाल 
बहुत बड़ा चौदह अंकों का है और उसको समानाथंक भाषा मा 
सकार की पंक्तियां मैं 'अन्यत्र' छपा चुका हूं । ः 
विक्रम की बारहवीं शताब्दी में गुजराधीश त्रिभुवनपालक्े 
के सभा पंडित महाकवि सुभट ने दूवाड्भदम्‌' नाम से वोर र 
पुर्ण एकांकी छाया नाटक लिखा था । जिसका अभिनय बर 
होता रहा । जिसकी ख्याति बड़ी दूर तक फेल गई । 'कीति कौः 
दी! कार महाकवि सोमेश्वर तथा अन्य विद्वानों ने “दूताजढदः 
की भूरि भूरि प्रशंसा की है । नाटक रचना पद्धति के अनुस 
. सुभट ने भों अपने से पूर्वकर्तों कवियों के अनेक श्लोक लिये 
विक्रमा्क को संत्रहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में लिखे गये भा 
रामचरित मांतस में दूताज्भदम्‌ को अनेक पंक्तियां अनुदित हैं 
कुछ उद्धरण देखिये-- | 
दृ०-अद्य कृत मया तहृवस्य वश्यम्‌ ॥४॥ 
मा०-करिय दंव जो होइ सहाई ४ 
दू०-लक्ष्मण:ः-आय॑ ! | 
कातरजनमनोअलम्बिता देवेन किम्‌ । 
देव हि दवमिति कापुरुषा वदन्ति ४५॥ 
मा०-काढरू मन कर एक अधारा । देव देव आलसी पुकारा ४ 
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वि*-यावल्ललाटशिखरं श्र॒ुकुटिन याति, 
यावन्न कामु कशिखामघिरोहति ज्या । 
तावन्नचिशाचरपते पटिमानमेतु त्रेलोक्यमूर्लावभुजेषु भुजेषु दपः ॥४६॥ 


०-जर्बाह समर को र्पिह रघुनायक । छूर्टिह अति कराल बहु सायक। 
तब कि चर्लिह अस गाल तुम्हारा ४ 
दूृ०-तदादिश्य तामज्भदाय दौत्यम्‌ । 
4मा०-दूत पठाइय बालि कुमारा ॥ 
॥दूृ०-राम:ः-( अज्भदं सबहुमानमालोवय ) बत्स ! 
मा०-अद्भुद सन कह कृपा निधाना । 
है दू०-पिता ते यद्वाली बलिनि दशकण्ठे कलितवान 
न तद्बक्त शक्ता वयमयमुदास्तेन पुलक: । 
स एव त्ग॑ व्यावतंयसि तनुजत्वेन पितृतां, 
तत: कि वक्तब्यं तिलकथ निसृष्टा/थपदवीम्‌ ॥४७॥ 
मा०-बालितनय बुधि बल गुण धामा | लंका जाहु तात मम कामा ४ 
बहुत बुझाइ तुर्माह का कहऊँ । 
दू०-क प्राकारविहारतोरणवतीं लेकामिहैवानये, 
कि वा संन्‍्यमहं द्र॒त॑ रघुपतेस्तत्रेव सम्पादये । 
मा०-सहित सहाय रावर्नाह मारी | आनौ इहां त्रिकूट उखारी ४ 
दू०-आकल्प॑ कुलपवतरविरलेबंध्नामि वा सागरम्‌ । 
मा०-पूरहि न तु धरि कुधर विशाला ॥ 
दू०-देवादेशय कि उरोमि सकल दोदेण्डसाध्यं मम ॥८॥ 
मा०-नाथ जानि अ? आयसु होई | उचित सिखावन दींजिय मोहीं ॥ 
दू०-अज्ञानादथवा: पत्य रभसादस्मत्परोक्षे हृतः | सीता- 
मा०-नृप अभिमार 7ह बस किबा | हरि आनेहु सोता जगदम्बा ॥! 
दू०-सीतेम॑ प्रतिःः तामिति बचो गत्वा दशास्य बद । 
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मा०-कहेउ मुखागर मूढ़ सत मम सन्देश उदार। सीतादेइ मि 
दूृ०-नो चेल्लक्ष्मणपरुक्तमागंगगणच्छेदोच्छलच्छो णित- 

च्छत्रच्छन्न दिगन्‍तमन्तकपुरं पुत्रबु तो यास्यसि ॥९॥ 

[०-होहि कि राम शरानल खल कुल सहित पतंग । 

मा०-न तु आवा काल तुम्हार । 

जग महँ सखा निशाचर जेते । लछिमन हनहह निमिष महूँ 
दूृ०-एते ते मम बाहवः सुरपतेदोंदण्डकण्ड्हरा । 
मा०-मम भुजबल- जार्नाहू दिगपाला । 
दृ०-सो5यं जगत्यराभवकरो लंकेश्वरो रावण: ॥१२॥ 
मा०-सोइ रावण जग विदित प्रतापी । 
दूृ०-जम्भारातीभकुम्भस्थलूदलन पटु: । 
मो०-जानहि दिग्गज उर कठिनाई । 
दृ०र्नक “'श्रवणविषयतां न प्रयातों मदीय: ४ 
मा०-सुने न श्रवन अछोक अछापी। कोचों श्रवन सुनेसि नह मोह 
दृ०-मेघनाद प्रभुतिभट्शतर्व्याव॒तां वेत्ति लंकाम्‌ । क्‍ 
मा०-बारिदनाद जेठ सुत तासू । (से) ऐसे सुभट निकाय । (तक) 
दृ०-नूनं सत्यमेतत्‌ प्रचलति हि मतिः प्राप्तकाल्स्य जन्तोः ॥१३ 
मा०-निकट काल जिहि आवह साई । 

मति भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ४ 

पिर्याह काल बश मतिशभ्रम भयऊ ॥ 

- दृ०-यदाखण्डलदपेंन्दुराहवो मम बाहुवः ॥१४॥ 

मा०-”'“शठ बिलोकु मम बाहु । 

लोकपाल बल बिपुल शशि ग्रसन हेतु जनु राहु ॥ 
दूृ०-बिलसित सरोषबान रबरूथिनी कलकलस्य कल्लोला: ॥१६॥ 
मा०-लंका भयउ कोलाहल भारी । 
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दृ७-रावण: ( सावज्ञम्‌ )-- 
अलमलमनया मकंटकीटकोलाहलविभोषिकया । 
मा०-देखहु बनरन केरि ढिठाई । 
दूृ०-रघुप्रभवे देव देहि वेदेहीमू । 
/मा०-देहु नाथ प्रभु कहूँ वदेही ॥ 
4 दू०-मन्दोदर्यामंण्डन मखण्डभांगे समष्येतु ॥१७॥। 
॥मा०-नाथ भजहु रघुनार्थाह अचल होई अहिबात । 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ ॥। 
दू०-मनुष्यौ न मनुष्यों तौ 
व्याजेन किमविच्छन्न देव ! दु्देवमेव ते ॥ 
मा०-तात राम नहि नर भुपाला । भुवनेस्वर कोलहु कर काला ४ 
दूृ०-बानरास्ते न बानराः ॥१€६॥४ 
मा०-हम जो कहा यह कपि नह होई । 
दू०-राक्ष सकुलकालरात्रिर्जानकी ॥ 
मा०-काल राति निशिचर कुल केरो । तेहि सीता”"'”'॥ 
द्ु०-रावण-आः पाप ! प्रतिपक्षपक्षपातिनु ] 
औमा०-रिपुकर पक्ष मूढ़ तोहि भावा । 
दू०-एष ते चन्द्रहासेन शिरः पातयामि । 
मा०-कटिहों तव शिर कठिन क्ृपाना ॥ 
दू०-माल्यवानु-देव ! लंकेश्वर ! विचारय नयचक्षुषा । 
किमहितमभिहित॑ कुमारविभीषणेन ॥ 


मा०-तात अनुज तव नीति विभूषण। सो उर धरहु जो कहत विभीषण 
दू०-रावणः ( विभीषणं प्रति ) 
अरे बान्धवापसद ! परिहर में राजधानीमु तमेव च 
बनेचरमनुप्रविश्य प्रकाशय नीतिनेपुण्यम्‌ ॥ किक 
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मा०-ममपुर वसि तपसिन सन प्रीती । 
शठ मिलु जाइ तिर्नाह कहु नीती ४ 
दू०-बिभीषण:-न भावग्यमन्यथा भर्वति ॥ 
भा०-राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरि। 
सो न टरे जो रच बिधाता । 
दृ०-यन्मौ लिकमलारामे राम: क्षेप्ता शिलीमुखान्‌ ॥२२०॥ 
मा०-रावण सिर सरोज वनचारी । चली रघुबीर सिलोमुख धाई£ 
दूृ०-त्रेलोक्यदीपनकरास्त्रशिखाकराले | 
यो रामनामदहने भविता पतज्भ४॥ २१ ४ | 
मा-होहि किराम शरानल खल कुल सहित पतंग । ]४ 
दू०-रे रे रावण ! रावणाः कति बहुनेतान्वयं शुश्रुम, 
प्रागेक॑ किल कातंवोय॑नृपतेदोदंण्डपिण्डीकृतम्‌ । 
एक नत॑नदापितान्नकवलेदेंत्येन्द्रदा सी जने- | 
रेकवकक्‍्तुमपि त्रपामह इति त्वं तेषुकोध्न्योईथवा ॥ २२ ४ ' 
मा-कहु रावण रावण जग केते। (से) सत्य बर्ढाह तजि मांख (६ 
दू०-रावणः--भो भो: शाखामृग ; कस्त्वम्‌ ? हज 
मा०-कह दशकण्ठ कवन तें बन्दर। | 
दू०-तस्य रामस्य दूतो5हम्‌ ॥२४७ हु 
मा०-मैं रघुवीर दूत दशक़न्धर। ॥ 
दू०-वालिनस्तस्य पुत्रोहहंयद्वीर्यानुभवस्तव ॥२५४ 
मा०-अज्भद नाम बालि कर बेटा । तासों कबहँ भई ही मेंठ 
दूृ०-अद्भदः-तदपि विषम क्षत्रियरुषा ॥३२४ 
मा०-तद॒पि कठिन दशकण्ठ सुनु क्षत्रिजाति कर रोष । 
दूृ-पारावते: किमयमम्बुनिधिन तीणं: ॥३४॥ 
मा०-तार्घाह खग अनेक बारीशा । 


क्‍ 


॥ 
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।०-आस्कन्वावधिकण्ठ पीीठविपिने प्राक्चन्द्रहासासिना- 
छत्तु प्रक्रमिते मयेव झटिति त्रुट्यच्छिरासन्ततो । 
स्वयं स भगवॉस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥ ३५ ॥ 


मेष्यन्ति मूढ़ | न हि धृजंटिपबंणीव ॥ ३६ ४ 

०-सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाये । ( से ) 

अब तब काल शीश पर नाच्यो ( तक ) 

[०-रावण:-(सक्रोधं चन्द्रहापमादाय) न पुनः कथाशेषं करिष्यामि । 
वा०-तब सक्रोध निशिचर खिसियाना ।. 

_काढिसि परम कराल कृपाना ॥ कटिहों तब शिर कठिन कृपाना। 
२०-रे नक्त चरराज मुञ्च सहसा देवीमिमां मेथिलीम्‌ ॥ ३७ ॥। 
7०-तजि जानर्किह कुशल गृह जाहू। परिहरि वर देहु बंदेही ॥ 
०-एतां पश्यसि किन्नकिन्नरगणरुदगीत दो विक्रमां, 

| सेना वानरभतुरुखद्धूटभुजस्तम्भाग्रभीमां पुर। ॥३७॥ 

प्रा०-सों कषि एक न सेना माहीं। जो न तुर्माह जीते रन माहीं ॥ 
(३०-हितं तु त्वां ब्रमः ॥ ३८ ॥ 

प्रा०-तब हित कारण आयउ भाई ॥ 

4०-मम जनकदोद॑ंण्डविजये चलत्कीतिस्तम्भ ! ॥ ३८॥ 
प्रा०--वालि विमल यस भाजन जानी । 

१०-आददौ येन सुबाहुमुख्यविशिताहार। राम॑ ताड़का नीता; नाशम्‌॥३५॥ 
प्र०-जिहि ताड़का सुबाहु हति० । 

०-भग्नबदन श्रीस्तेस्वसाउकारि च ॥३६॥ 

ग[०-नाक कान विनु भगिनि निहारी | सूपंणखा क॑ गति तुम देखी ॥ 
ह०-हर शिर दि शिरांसि यानिरेजु। शिव,शिव तानि लुठ न्तिगृध्नपादे;४९ 


( ७२) मानस शंकासमाधान रत्नावछी भाग ३ 
२७, ७, रे 0 ७, क ७. सर २ मा अं शी अं 


(हनु "्ना०१४।१६) सखे नाति विचित्रमेतत्‌ ॥ 
मा०-बेठ हि गीध उड़ाहि शिरन पर ॥ 
अब तव शिर भुज जम्बुक खाहीं | राम बिमुख यह अनु चित क्‍ 
: दूर-बॉलि कुवत्‌ शम्भोः पलभुजपतिः सत्रिभुवां | 
शिरः श्रेणी लेमे ननु विगमयन्नुत्पछकृते ॥५०॥ 
मा०-जो सम्पति शिब रावर्णाह दीन्ह दिये दसमाथ 
दूृ०-दिव्येरिन्द्रजिदत्र॒लक्ष्मणशररलोकान्तरं लम्भित: । 
केनाप्यत्र मृगाक्षि ! राक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी: ॥ ५४ ॥ 
हनु०ता० १४॥६०॥ 
मा०-लछिमन इहाँ इत्यो इन्द्र जीता । 
कुम्भकरण रावण द्वौ भाई । इहां हते सुर मुनि दुखदाई ॥ 
“दूताड्भदम्‌' से मानस में ली गई पंक्तियांयहाँ प्रायः ज्यों 
की त्यों दी जा रही हैं। इसलिए पाठक देखें कि गोस्वामी जी ' 
दुताड्भदमु का उतना ही आदर करते थे जितना कि हनुमन्नाटक 
का । हनुमन्नाटक और दूताद्भदम्‌ ( दोनों ) में सुवेछ की झाँक़ी , 
के प्रसद्धभ में लिखा है कि सुवेल पर श्रीराभजी जिस रुचिर मृदुर 
मृग चम पर विराजे थे-- 
तापर रुचिर मृदुल मृगछाछा । तिहि आसन आसीन कृपालछा ॥ 
वह कनक मृग मारीच का चमं था मूल देखिये रावण ने प्‌ छा- 
रामास्याधुना कीहशी चर्या ? 
इम समय रोम को स्थिति कसी है ? तब उत्तर मिला कि-' 
१-अंके कृत्वोत्तमांगे प्लवगबलपते: 
२-पादमक्षस्यहन्तु: इृत्वोत्संगे सलोलमु । 
३-त्वचि कनकमृगस्याड्भमाधाय शेषम्‌ । 
कोरणोनोद्वी समाणस्त्वदनुजवचने दत्तकर्णोष्यम स्ते । 


। 
। हे 
!' 


अन्‍न्क 
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गग्नोव ग्रीव वाहु' कृत्चरणभरः सोडद्भदे । ( हनु० ११८ ) 
| ४-बाणं रक्ष: कुलध्न॑ं प्रगुणित मनुजेनादरात्‌ 
५-तीक्ष्णममक्ष्ण: कोरोचोढद्वीक्ष माण-- 
६-स्त्वदनुज बचने दत्तकर्ण5्यमास्ते ॥ (दूततांग०२७ हनु०ना ०११७ 

अर्थात्‌ वानराधिय सुग्रीव को गोदमें शिर रखकर के तुम्हारे 
पुत्र अक्ष को (मारने वाले हनुमान ( और अद्भुद ) की गोद में 
पेर रखकर तथा मारे हुए (तुम्हारे मामाजी& लगने वाले मारीच) 
स्वर्ण मृग के सुन्दर चर्म पर बडे हुए (पीठ आदि समस्त) अड्डों 
को रखकर लक्ष्मण जी के द्वारा अधिक गुणवान तीक्षण बनाये हुये 
राक्षस कुल के नाशक़ उस चोखे बाण को आदर के साथ आँख के 
कोने ( कटाक्ष ) से देखते हुये तुम्हारे छोटे भाई विभीषण की 
ब्रात को ध्यानपुवंक सुनते हुये श्री रामचन्द्र जी लेटे हुये हैं + 

अब देखिये श्रीगोस्वामीजी ने इस श्छोक को कंसे लिया है- 

१-प्रभु करत शीश कपीश उछड्ा । 

२-बड़ भागी अंगद हनुमाना । चरण कमल चापत विधि नाना ४ 

३-तापर रुचिर मृदुल मृग छाला । तेहि आसन आसीन कृपाला 

४-५-दुह्ं कर कमल सुंधारत बाना। 

६-कह लंकेश मन्त्र लगि काना ॥ 

इस “त्वचि कनकमृगस्य” और “बिष्टस्ते मातुलत्वचि” से 

स्पष्ट है कि सत्यसन्व श्रीरामजी मारीच को मारकर मृगचर्म 
छाये थे | इसी को श्री गोस्वामीजी ने गीतावली में लिखा कि+- 

हेमको हरिण हंनि फिरे रघुकुल मणि, 
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& सुन्द देत्य और माल्यबान निशाचर में मंत्री थी । माल्यवान 
रावण का नाना था इसीसे सुन्द दंत्य के पुत्र मारीच को रावण 
मामा ( मातुल ) कहता था । 
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ठखन ललित कर लिये मृग छाल । ( गीतावली ३।& ) 
किसी समाधान में ठोस प्रमाण के सामने दिमागी कसर 
का कुछ भी मूल्य नहीं हुआ कटता। प्रमागाभाव में हो क् 
काम देती है परन्तु मान्य प्रमाण के सामने तदह्विर्द कला: 
कल्पना मात्र ही रह जाती है | जिस तरह रावण ने ऊपर ४ 
यति ( पर्यटक भिन्लुक्त भिखमंगाजेया कि प्रायः अवष प्रान्त ह 
गोसाई' जाति के भिक्षुक ”ति बनकर भीख माँगते डोल्ते है जी 
भ्रेगन गो८।ई अतिथि के वेष में श्री जोनक्री जी के सामने गाए 
था । पर उसने अपना वाह्य भूषा मात्र बदला था अर्थात्‌ मंगो' 
गोसाइयों की तरह डोर लोटा सोटा छाता जूता त्रिपुण्ठ आए 
रुद्रक्षादे घारण कर लिया था । देखिये | बा०रा3 ३।४६।३| 
प्र उस मलिन काषाय बकस्त्र के भीतर राज्नसेन्द्र रावण का अ 
रिवरतित विग्रह ही था । इसी से उसने जब ऊार का बत्त्रात 
दूर करके अपना रूप दिखाया तो माया सीतो को कुछ भी ४ 
न हुआ क्योंकि ऊपर के आवरण मात्र दूर होने से कोई बिशे 

नही आई परन्तु नाम सुनने से भय छा गया-- 
तब रावण निज रूप: दिखावा । फ 

भई सभय जब नाम सुनावा ॥ ै 

स्मरण रखना चाहिये कि भगवान शंकर की कृपा से रा 
अपने 8 शीश और १८ भुताको जब चाहता था तभी प्रगट क 
था प्रायः हरदम छियाये ही रहता था । और बसे तो वह ज 
का ही बीस बाँह और दश शिर वाला था देखिये वेद का कहना 
ब्राह्मणों प्रथमो जज्ञे दशशीर्षों दशास्यः ॥ ( अथवंबेद ४६॥।३ क्‍ 
श्रुति का विस्तृत अर्थ समाधान करके वेदों में रामकई 
ग्रन्थ में देखा जा सकता है। अस्तु उप्ती तरह मारीच ने भी उ्बें 
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अनेक रंग तबिरंगी मणि जटित मृगचम इस तरह धारण कर 
ग़्था कि वह उस समय मृगेतर नहीं जाना जा सकता था। 
 श्रीरामजी सत्यसंत्र सत्यसंकल्प हैं श्रुति सत्यकाम सत्य 
उकल्प कहती है । अतः सत्यसंघ श्रीराम जी का बाण लगते ही 
औस माया मृग ( अर्थात्‌ नकली मृग ) के शरीर से वह रुचिर 
!गचर्म अलग हो गया । किवा मारीच मृगचर्म के प्राबरण का 
लग कर अपने राक्षसी देह में दिख गया । श्रीगो० जी ने लिखा 
4 कि मारीच जो मारकर लौटते हो लक्ष्मण जी से भेट हो गई 
र दोनो भाई साथ ही आश्रम पर लौटे- 
'खल बच्ि तुरत फिरे रघुबीरा” मृगबधि बंधु सहित ही आये 
र्थात्‌ जेसे ही मारीच को मारे बसे ही तुरन्त लोट पड़े-- 

खल बच तुरत फिरे रघुबीरा । 

वैसे ही अर्थात्‌ मारोच के पास से घूमते ही 

“रघ॒प्ति अनुर्जाह भआावत देखी । और तब 
अनुज समेत गये प्रभु तह॒वाँ । गोदावरी तट आश्रम जहूँवाँ ॥ 
6 मारीच वधानन्तर श्रीलक्ष्मण जी उस कनक सुग का ललित 
ग छाल लिये हुए आश्रम पर आये इस बात को गो० जी ने 
गितावली में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है- 
हेम को हरिण हनि फिरे रघुकुल मणि, 
लखन ललित कर लिये मृगछाल । (गो० अ० € ) 
धिनस में इस मारीचस्थ रुचिर मुगचर्म का संकेत इस तरह है कि 
“ताउर रुजिर म॒ुदुलठ मगछाछा | तिहि आसन आसीन कृयराल। । 
मारोचमायायग +मंतरिकमतर्निमितदर्भास्त रण 
/हवीं शताग्दी में कविवाकिक केशरी वेदांताचायं श्री बेक: 
ण॒ कृत रथुबीर गद्यम्‌”” और भी कितने प्रमाण संकलित किये 
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शंका-२६ 
आगे परा गीध पति देखा । सुमिरत राम्च न जिन क्‍ 
जब जटायु को श्रीराम जी का साक्षात्कार हो गया, 
चरणों का ध्यान न करके केव्रउ रेखा ही का सुमि रन क्‍यों करु 
( श्री कपीन्द्र रामायगी, मानसमणि मार्च १९४३ 
समाधान 

रामकुमार जिन्हे पितु से बढ़ि मान किये बन मांजझ मि 
जाहि बचाबन को बड़ भ्रातफो पंख जरे रबि तेत झिँ्म 
जो निज पांतन चोंचन के बल मूच्छित के दशशीश रिले 
देह तजे सिय हेत परे रन धन्य जटायु सुमुर्तिहि लेते 
श्री गीधराज जी श्रीसोताराम जो के सर्वाज्भ का ६ 
करके इस समय केवल पद रेखाओं का स्मरण इसलिए क 
कि इस समय श्रीराम जी श्रीसीता जी के बिरह में व्याकुप 
और श्रीस्रीता जी की व्याकुलता देख ही चुके हैं। अतः 
होंगे रूप का ध्यान भावनानुकूल नहीं जँचा, एतदर्थं चरण | 
का स्मरण करते थे और युगल सरकार के हस्त एवं च 
रेखाएं बहो-वही हैं । जब चरण रेखा से स्पशित घृड 
बत्‌ सम्मिलन का आनन्द देती हैं-- ।$ 
चरन रेख रज आंखिन लार्वाह। रघुवर मिलन सरिस सुख 
तब उन साक्षात्‌ चरण रेख के स्मरण से जो आन+* 
उसे कौन कह सकेगा ? भगवात्‌ की श्री मुखवाणीं है कि 
निर्मल मन जन सो मोंहि पावा । | 
मन निर्मल करने के शतशः सहस्रश: साधन सदस् 
वणित हैं जो अपने-अपने स्थान पर सब ठीक हैं । उन्हें 
साधनों में श्री हरिचरण रेखाओं का ध्यान भी एक 
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प्ाधन है । वे रेखायें महारामयण अगस्त्यसंहिता श्रीमद्‌्भाग वत 
आदि कई सच्छास्त्रों में कणित हैं । जितनी कम रेखाओं का 
स्मरण करेंगे; ध्यान में उतनी ही सुगमता होगी । महारामायण 
और अगस्त्य संहिता में अड़तालिस चिन्हों का वर्णन है, भक्तमाल 
[में वाईप, भागवत में उन्‍्तीस गोतावलो में छह विनयपत्रिका में 
दाँच और रामचरित मानस में चार का ही वर्णन है । 
ललित अंक कुलशादिक चारी । 
' “ध्त्रज कुलिश अंकुञ्म कंजयुत बन फ्रिरत कंटक किण लहें ॥” 
“अंकुश कुलिश कमल घ्वज सुन्दर भँवर तरंग विलछासा ।”( गीतावली ) 
भगवच्चरणों में जिन वस्तुओं का प्रति रूप है वे प्रायः 
अनेक बार के देखे गये रूप हैं देखे गये पदा्थं का ध्यान अनयास 
ही हो जाता है। जटायु ने उन रेखाओं को बराबर देखा ही था। 
अडतोलिस रेखाओं कः कार्य एवं महत्व महारामायण में बड़ 
विस्तार से लिखा है | बहां बताया गया है कि प्रत्येक रेखा से 
एक-एक भगवदवतार होता है किस रेखा से कॉन अवतार होता 
है यह भी शंकर जी ने स्पष्ट रूप से बताया है। अड॒वाल्ीस में 
केवल अमुक-अमुक चार रेखाओं के ध्यान सतत्‌ स्मरण से सभी 
कार्य बन जाते हैं जीव का परम कल्याण हो जाता है इसी लिये 
भगवान्‌ कपिल जी ने मात्र चार रेखा का ही ध्यान बतलाया है । 
सख्न्तयेद्‌ भगवसश्च रणारभनिन्दम्‌ । 
बजाअर्ुशध्बजसरोरूहला>छनाढ्यमु ॥ ( भागवत्‌ ३।२८।२१ ) 
श्रीरामचरितमानस में भी इन्ही चार ही रेखाओं का नाम बार- 
वार आया हैं यद्यपि कि एक-एक रेखाके ध्यान स्मरण का अनन्त 
फल है जिन्हें कोई वर्णन नहीं कर सकता तो भी साधन के लिये 
प्रारम्भिक फल भक्तमांल के प्रथम टीकाकार श्री प्रियादास जी 
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ने समझाकर कहा हैं | श्रीरामजी तो-- 
भकतहेदु लीला तनु गहहीं । 
धनुष बाण घारे रहत सदा भकक्‍त के काज । 
“अग्र' सु एते जानिये राम गरीब निवाज ॥| 
लोलाविग्रह घारक प्रभु अपने भक्तों के रक्षार्थ धनुष, 
गदा, चक्र आदि अनेक दिव्यायुध हरदम लिये रहते हैं । इर 
तरह भक्‍त अध्यात्म मार्ग में अग्रसर हो, उसके मागिक प्रत्त्यव 
नष्ट हों, इसलिये अपने श्रीचरणों में अनेक प्रकार के दिव्य चि' 
धारण करके उन्हीं चिह्नों द्वारा सन्‍तों को सहायता अल्क्ष्य 
से करते रहते हैं, ऐसा भकतमालकार श्रीनारायणदासजी महारा 
का कहना है-- द 
सीता पति पद नित बसत येते मंगल दायका । 
चरण चिह्न रघुनाथ के सन्‍न्तन सदा सहायका ४ 
श्रीरामजी के सभी चरण चिह्न भक्तों की सब प्रकार 5 
सहायता करते रहते हैं, परन्तु श्रीकपिलजी ने तथा रामच 
मानस में चार ही का अंकन किया है इसलिये इस प्रसंग में च 
रेखा का ही चिन्तन किया जा रहा है। महाप्रभु श्रीबल्लभाचा 
जी ने अपनी भागवतीं टीका श्रीसुबोधिनीजी में भाग ० ३॥२५॥३१ 
पर टीका करते हुए लिखा है कि-- ॥ 
चिह्नचतुष्टयेनाह्य सम्पन्नम्‌ । । 
(१) भक्तानां पापपव॑ंतपक्षच्छेदनाथ बज्तः । 
(२) भक्तानां मनोग॑जवशीकरणाथंमड-कुशम्‌ । 
(३) अत्रस्थितानां सवंभयनाशनज्ञापनाथं वज्च:ः । 
(४) सुखसेवार्थ'ं चाम्बुजः। 
एताति लाञ्छनाति चिह्वानि चतुरविधपुरुषाथंज्ञापकानि । 
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एताहवगान्यननन्‍्तानि चिह्नानि सन्‍्तीति आद््यतां ज्ञापयति ॥ 
[ भा० सुबो० ३।२८।२१ | 
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी साराथ॑र्दाशनी [ भागवतोी 
का | में जिक्नों का स्थान निर्देश करते हुए लिखा है कि-- 
| पादाव्क्रिमेणंकावयवध्यानमाह-बच्ज ति। दक्षिणचरणतल्ध्यानम्‌ 
! भक्तहयत्वात्‌ तस्य दक्षिणचरणध्य कनिष्ठातलेडडकुशं ध्यायेत्‌ 
. अडकुशतले बज्रम्‌ । अनामिका तले सरोरुहम्‌ ध्वजम्‌ । 
4. भावार्थ दीपिका प्रकाश [वन्शीधरी टीका] में भी श्रीमद्विश्वनाथ 
# हवाला देते हुए वक्त पंक्तियों को ही दुहराया गया है । 
ध्वजकुलिश अंकुश कज जुत बन फिरत कंटक किण लहै । 
उक्त चार रेखाओं को महारामायण में दाहिने चरण की 
। कहा है | श्रीरामजी बामपद सिहासन पर से नीचे लटकाये 
हैं | ब्राम जानु पर दक्षिण चरण रखे हैं अतः दक्षिण पद तल 
र उसकी रेखायें सुस्षष्ट दीख पड़ती हैं-- 
वामंयादंप्रसायाश्रितकलुषहरं दक्षिणं कुञचयित्वा 
जानुन्याधाय दिव्ये रिपुदलदमने चापवाणोे दधत्सः । 
राम: पाणिद्ययेन प्रतिभटभयदः पद्मगर्भारुणाक्षो 
देवीभूषादिजुष्टो वितरतु जगतां शर्म साकेतवनाथ: ॥ (रामार्चा) 
. भकमाल को टीका करते हुए श्री प्रियादासजी ने लिखा है कि-- 
सन्‍्तन सहाय काज धारे नृप राज राम 
चरन सरोजन में चिह्न सुख दाइये । 
मन है मतंग मतवारों हाथ आवब नाहि 
ताके लिये अंकुश ले धारदो हिये ध्याइये ॥ 
ऐसे ही कुलिश पाप पंत के फोरिबे को 
भक्तिनिधि जोरिवे को कंज मन लाइये ॥१५७ 


( ८० ) मानस शंका समाघान रत्नावली भाग ३ 


जा सा की सी री सी सी 8 जी आकर कि 


छिन में सभीत होत माया की कुचालि देखि 
घ्वजा सों विशेष जानो अभे को विश्वास है ४१ 
( भक्तिरस बोधिनी कवित्त १५, १ 


इसी तरह सभी रेखाओं का माहात्म्य लिखा है कि भ 

. को किस काय॑े के लिये किस रेखा का: ध्यान करना चाहिये 
परन्तु जटायुजी किस किस रेखा को सुमिरते थे ? बताना 4. 
मुश्किल है तो भी इसे गोस्वामीजी का अभिप्राय उन्हीं रेख्क 
से समझ पड़ता है जिनका वर्णन उन्होंने अपने रामचरितमा 
में किया है । किन्तु किस रेखा का क्‍या महत्व है यह वहां 
लिखा है । गीघराजजी सहायता के लिये श्रीराम चरण रेस 
का स्मरण कर रहे हैं । द 


१-देवलोक में काम विजय यश विस्तारित करने १ 
वीरवर अजु न ने साफ साफ निःसंकोच भाव से कह दिया था | 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद हढ़म्‌ । । 

तस्याहूं निग्रह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ गीता ६६ 

और श्रीकृष्ण ने भी इसका अनुमोदन किया कि-- । 
असंशयं महाबाहो मनो दुरनिग्रह॑ चलम्‌ ॥ गीता ६।३९ । 

अतः ऐसे प्रमाथी बलवान दुर्निग्रह चंचल मन को सुर 

से वश में करके निर्मल करने को भगवच्चरण का अंकुश समः 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने विनय पत्रिका में-- | 
अंकुश मनगज वशकारी । (वि० प० ६३॥२ ) 
और--महामत्त गजराज कह वश कर जंकुण खब ॥ | 
लिखा है । आगे चलकर विनय पत्निका पद्य १०२ में लिखा हैं 
विषय वारि मनमीन भिन्न नह होत कबहूँ पल ए| 

ताते सहिय विपति अति दारुण भरमत जोनि जने। 


मानस शेकासमाधान रत्नावली भांग ३ ( 5१ ) 


कृपा डोरि बन्शी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो । 

यहि बिधि बेधि हरौ मेरो दुख कौतुक राम तिहोरो ॥ 
इस पद्यांश में अंकुश रेख का स्मरण नहीं किया गया है 
वतु श्रीरामजी को ही तत्पदांकुश का स्मरण दिला कर श्रीराम 
से ही दुःख दूर करने की प्रार्थना की गई है । श्रीरामजी के 
क्षण पद तल में अनामिका अंगुली के सामने उच्चभाग लाल 
! तल पर चमकता हुआ श्याम रंग का अंकुश शोभित है-- 
दक्षिण पद अनामिका सम्मुख अंकुश चिह्न अनोखो । 
| उयाम रंग लोचन सुखदायक भक्तसहायक चोखों ॥ 
3( प्रो० लाला भगवानदीन कृत श्रीराम चरणांक माला १४ ) 
द अंकुशाज्ज्ञानं संजातं स्वंकोकमलापहम्‌ । 

प्रापयत्येव सनन्‍्माग मत्तमातंगजं मनः ॥ 

( महारामायण ४८।"७ ) 
श्रीजटायुजी माया के युद्ध में असफल होना नहीं चाहते थे 
कि वे रावण के युद्ध में असफल होने और शरीर के क्षैत 
॥क्षत हो जाने से और पंख एवं पर कट जाने से पीड़ा का अनु- 
ब करते थे, उससे जो मन को चंचलता बढ़ गई है, श्रीराम 
'डिंकुश रेखा के ध्यान से मन की वह चंचलता छूट जाय, मन 
गन्‍त हो रहे और झटिति श्रीरामजी की प्राप्ति हो जाय, और 
आर भी ऐसा ही | श्रीगोस्वामीजी ने गीतावलोी में लिखा है कि-- 
यहि प्रकार करमीजि शीश धुनि गीघराज पछिताई। 
तुलसी प्रभु कृपालु तिहि औसर आइ गये द्वौ भाई ॥ (गी० ३॥१२) 


२--श्री रामचरित मानस में पाप को पहाड़, बताया गया है-- 
“वाप पहाड़ प्रगट भइ सोई ।”” 
भकक्‍तानां पापपव॑तपक्षच्छेदनाथ वज्ञः । ( सुबोधिनी ) 


है ट्र२ .) मानसशंका समाधान रत्तावडी भाग ३ 


सी सी या “७ 9 ७ 9. ८“ से 9 अ  ऑ अ सके. 


'कुलिश पाप पव॑त के फोरिबे को० ॥! 

जीव के अनन्त जन्माजित पाप पषहाडवत्‌ हैं, अतः _ 

पर्वंताकार पापों को समूल नष्ट करने के लिए श्रीरामचरणांए 

वज्च्र॒ का ध्परान करना चाहिये । अंगृष्ठ मूल के पात यह जि: 

मे में चपक्रदी त्रिद्युतवत्‌ प्रकाशित है । इसासे देवेन्द्र के बार 
की शक्ति मिली है -- 

रामचन्द्र अंगृष्ठ मूल ढिग बज्र चिन्ह अति झूरो । 

च'ला बरन महामुद दायक सन्त सहायक पूरो ॥ /#7 

सुरपति को आयुध सव जानत याददी ते प्रगटानो । 7 

दुख हर महा प्रबल बल कारक पाप बिदारक जानो 

( श्रीराम चरणांकमाला १२ 

बच्नाद्‌ बज्ञमुत्वन्नं पापपवंतहानिदम्‌ । ( महारामायण ४८४ ई 

गीधरगाज अयने पायथर्वत फोड़ने-नष्ट करने के लिये कु 

वज्र विनन्‍्ह का स्मरण कर रहे हैं । अथरतू-- । 

“गोव अधम खग अमिय भोगी । ( रा>चण०्मा०) 

ख।इ कुजन्तु जियोहोँ ।” ( गीतावली ३॥१४ ) द 

एक तो किसी प्राक्तन पाप का परिणाम गीघ शरीर 

और इस जन्म में भी मांसाहार रूप महापाप करते-करते-- 

गयो बंपु बीति बादि कानन० (गीतावछी ३१२) , 

अतः आने समस्त पव॑ताकार पापों को विदीर्ण करने के । 

यह चिन्ह ध्यान में आना आवश्यक है । 

३-भक्ति निधि-खजाना संग्रह करने के लिए कोशयुक्त 

से पद चिन्ह कमल का स्मरण करना जीवमात्र का कतंब्य है क 

श्री रघवोर्राह भक्ति पियारी । ( रा०च०्मा० ) 

अत: भक्तिनिधि जोरिबे को कंज मन लाइये । (भ०्माण्टी क्‍ 


मानस शंका समाधान रत्नावली भाग ३ कक.) 
क्् ७ कर. ७. २७... ७. से. से. 


श्री गीधराज जी ने सोचा होगा कि जैब सीता जो के संध्ह 
ने में अयनो शक्ति नहीं चलो कि-- 


कद रथ सों न नेह प्रतिपालयों हुतो सकछ जग साखी । 
बरवस हरत निशाचरपति सों हठि जानकी राखी ॥ (गी०३॥१२) 
तो भक्ति का संग्रह करके श्रीरामजीके नेह का प्रतिपालन 
कर हो लेना चाहिये । श्रीसीता जी के संग्रह में तो कोई 
नहीं चली, कोई सहायक नहीं था, किन्तु भक्तिनिधि के 
ग्रह में तो श्रीरामचरणों में रेखा रूप स्थित कमछ सहायक हैं। 


घ्वजाके ऊपर ठीक अंगुष्ठ के नीचे उठ्च स्थाव पर गुलाबी 
का अष्टदल कमलांक शोभित है । इस कमलोक के ध्यान का 
फुल महारामायण सगग ४८ में अत्यन्त चिलक्षण बताया है-- 
] पद्भुजात्‌ पद्धूजं जात॑ं विष्णुहस्ते मुदोन्चितम्‌ ॥४३४ 
न लीयते कदाचिद्व तस्य ध्यानी भवाणंवे । 
कृतेईपि कुत्नचिद्वासे पद्मपत्रमिबाम्मसा ॥४४॥ 
अम्बर ऊपर कमल किन्ह है सन्‍्तन को मनहारी । 
परम मनोहर रंग गुलाबी नयनन को सुखकारो ४ 
विष्ण हांथ जो कमल वबिराजे सो याको अचतारा । 
सुखकर सर्व भक्ति नलिधिदायक सन्तन को मन प्यारा ॥ 
( श्रीराम चरणांकमाला १०) 
४-ध्वजा विजय का चिन्ह है। जिसकी ध्वजा जहाँ फहराती 
'हतो है कह उसका स्थान माना जाता है। किर उस स्थाना- 
धपति से न्‍्यून बल वालों की हिम्मत नहीं होतती कि उसपर हमला 
कर । अतः हृदय में जब भगवच्चरणमें अंकित ध्वज फहराता रहेगा 
तर वह श्रीहरि का विवास स्थान समझा जायेगा। जंसा कि कहा हैं- 
मम हंदय भवन प्रभु तोरा । ( वि०्प० १२५ ) 


जत 


( ८४ ) .. मानस शंक्राप्रमाघान रत्वांवली भाग ३ 


७०३. ७. ७. ७. २७, “७. ७. ७. ७. ७. के ७ ७ 9 २७. ७. 3 3 ७. पे सके. 


और जीव के प्रबलू्तम शत्रु हैं-- ह 

तम मोह लोभ अहकारा । मद क्रोध बोधघरिपु मारा ॥ # 

क्रोध मनोज आदि वतिबेका । ( रा.च.मा. ) ( वि.प.१२५ ४ 

ये शत्रु बर्ग हृदयपें भगवर्ध्बज फहराता देखकर डर जाये*# 

तब वहां जाने का संकल्प भो न करंगें। अ कुश से ऊपर अर्याँ 

अगुष्ठर और तज॑नीके नीचे ध्वजरेख अ कित है, रंग उसका विचित्र 

अंकुश के ऊार ही राजत ध्वजा चिन्ह मनभावन । 

चित्र विचित्र रंग का शोभित महा मनोहर पावन ४ | 

घमंध्वजा धारी गण सिगरे वाको रूप कहावे । । 

दुख हर विजय सुयश को दाता भावुक भक्त बतावे ४ ( 

( श्रीराम चरणाँक माला १६ ) 

ध्वजया विजयो जात: । ( महारा०४८।४८ 

साधक को यदद चारो रेखाओं का ध्यान स्मरण होता रहे त 

तो श्रेष्ठतम है ही, अन्यया किसी एक रेखाका ध्यानही मानबके हि 
सुर दुलंल सुख करि जगमाहीं । अन्तकाल रघुपति पुर जाहीं 

श्रो जठायु जी तो प्रत्यक्षदर्शो होने से चारों रेखाओं का 

स्मरण करते रहे होंगे । । 

श्रीरामजी के अन्य चरण चिन्ह भी भक्तों को अनेक सहायत' 

करते हैं परन्तु उनका वर्णन यहां इसलिये नहीं किया गया कि 

श्री रामचरित मानस में अन्य चिन्हों का नाम नहीं है। कुछ 

महानुभाव अथे करते हैं कि “'रेखायुक्त जो चरण हैं उन च रणो+ 
का स्मरण करते थे और चरणों का ध्यान उपयुक्त था क्‍यों 

गीघराज जो दास्य रस वाले थे इत्यादि । | 


परन्तु यह कोई बात नहीं कि दास्य भाव वाले हीं चरण 
का स्मरण करें। भगवच्चरण का स्मरण तो सभी भाव वाले। 


मानस शंकासमाधान रत्नावछी भाग ३ ( ८५ ) 
७. २. रे २ ७. २७ ३ प. अर 3. ७. ७. ७ ७. ७. २७. [७ रह से २७. 


ररते हैं | श्रीसीताजों महाराणौं से बढ़कर मधुर रस का भोक्ता 
स्होग़ा । उनके लिये भो कहा गया है कि “जे पद जनक 
 उर लाये” । 
जिन दशरथ जी ने मनु रूप में स्पष्ट रूप से माँग लिया है कि- 
“सुत विषयक तव पद रति होऊ ।” 
उन परमबात्सल्य भाव वाले महाराज के लिये भी लिखा है कि- 
“अप्त कहिगे विश्राम गृह राम चरण चित लाइ.।”! 
५ र गीघराज का भो भाव तो वात्सल्यमय था उन्होंने ही कहा- 
“सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा।”! 
और श्रोरामजी ने भी गोतावलो में कहा है कि--+ 
सुनहु लखन खगपतिहि मिले बन मैं पितु मरण न जान्यो।! 
देखिय आपु सुवन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीज॥ 
शका २७ | कर 
“गीघ देह तजि घरि हरि रूपा ॥ भूषण वहु पीत अनूवा” 
श्याम गात विशाल भुत्र चारो ॥ 
यहां हरि से किनका तालय॑ है । त्रिदेवों में भगवान्‌ विष्ण 
 चतुभु ज हैं । पराल्यर प्रभु श्रीरामजी तो नित्य द्विभुज हैं । 
7 इसपर अनेक प्रमाण तो आपने भी अपने मानस सिद्धान्त ४ 
#दघत किया है। तो क्या श्रीराम भक्तोंको भी साकेत में चतुभुज 
कप ही होता है ? अथवा जटायु जी ने ही साकेत धाम छोड़कर 
#ई अन्य गति प्राप्त किया था ( जगदीश शरण सिंह ) 
समाधान 
ब्रह्म दिभि: सुरवरे : समुपास्थमानां 
लक्ष्य्यादिभिश्च प खभिः परिसेब्यमानामु । 
पर्वेश्वर: सहगणे: परिग्रीय ० 
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जाने लगता है जिसके लिए स्वय भगवान ही का तथा है पि 
तत्त्वज्ञों का कहना है कि-- . 
“यद॒गत्वों न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।? (गीता ) 
“पुनि मम ध्राम जाइहौ जहां सन्‍्त सब जांहि ७४” 
“न्च पुनरावत॑ते न च पुनरावरत॑ते० । ( छा० उ० ) 
अनावृत्ति: शब्दादना वृत्ति: शब्दात्‌ ।” ( वेदान्त दर्शन ) 
उस भगवद्धाम में जाते समय मां में बारह लोकों में होते हु 
जाना पड़ता है । | 
( 
अग्निज्योंतिरहः शुक्ल: षण्मासाः उत्तरायणम्‌ । | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ४ (गीता ४२७ 
आचरह: सितः पक्ष: उत्तरायगवत्ससै । ह 
मरुद्रवीन्दवो विद्युद्वस्णोन्द्र चतुमुखाः ४ | 
एते द्वादश धीराणां परधामातिवाहिका; ७ अचिरादिपद्धी 


तत्तल्‍लोकों में होकर जाते समय जीव चाहे तो इच्छानुसार का 
तक तत्तल्लोकों के विहांरों को करता जाय, तो भी उसमें 
नहीं सकता । जिस लोक (जिस देश ) में जाय और वहां 
रहन सहन रीति भांति एवं वाह्याभ्यं१र तत्त्व जानकर वहां 
यथार्थ आनन्दानुभंव करना चाहे तो वहां की वेषभूषा रहनसहर 
को अपना लेने से ही समुचित ज्ञातव्यता पूर्वक आनन्दोपभो 
का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा शिष्टजन!नुमोदित तथ्य है । 
भू ( मनुष्य ) छोक से ऊपर भुवः स्व: जन! महः तपः सत्यलो& 
शिवलोक वेकुण्ठ आदि सभी लछोकों के निवासी चतुभुज हो 


हल 


ढ़ 
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7रण कि एकपाद विभूति के सभी लोक चतुभु'ज श्रीमन्नारायण 

क्रे आधि त्य में है और भुर्ेकातिरिक्त सभी लोक भोग लोक हैं, 

॥एतदर्थ' सभी भोग लोकादि गण प्रधानलोकाधिष्ठाता हरि श्री 

विष्णु के समान ही चतुभु ज होकर रहते हैं। मुक्त जीव के लिए 

न्‍न्धन नहीं कि 48 ततलल्‍लोकों में रहने के लिए तत्तललोकानु सार 

आयुधभुषणादि धारण कर ही लेवे | इसीसे जटायुजी के लिए-- 
गीधदेह तजि घरि हरिरूपा ४ 

क्रहा गया है, अर्थात्‌ जेसे गीघराजजी ने अपनी इच्छा से शरीर 

का त्याग कियो। श्रीरामजी के-- 

राम कहा तनु राखहु ताता ॥ 


मेरे जान तात कछुक दिन जीजे ४?” ( गीतावली ) 
बहुत आग्रह करने पर भी देह तज ही दिया इसी तरह श्रीरामजी 
ने तो कहा था कि-- 
५ तनु तजि तात जाहु मम धामा ॥ 
तो भी गीघराजजीं श्रोत सिद्धान्तानुसार 
निरंजन; परम शान्त्युपेति। ( मु० उ० ३१३ ) 
भोग मात्र साम्यलिगाच्च । ( ब्रह्मसूत्र ) 
सवंशक्तिमान होने के कारण अपनी इच्छा से चतुभु ज श्रीमन्नारा- 
हैंयण का रूप धारण करके श्रीरामभद्रजी की स्तुति करके तब-- 
अविरल भक्ति मांगि वर गीघध गयउ हरिधाम ४ 
शंका- २८ 
तिहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्‍्ही राम । 
! द जटायु की कौत क्रिया रःमजी ने किया था ? 
बे (पं० केदारनाथ, रामबन, सतना ) 


<<-३०*+ सौ 
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समाधान 

कीन्हे बिना तपहूं जिन ईश को पुत्री के पुत्र बनाइ खेलाये । 
के तप घोर परं पद त्यागि परं प्रभु हों सुत यों वर पाये ४ । 
ब्रह्म धरे. वपु चारि कुमार! सुलाड़ लड़ाइ द्यूलोक सिधाये 
तऊ अवधेश खगेश की भांति सों राम के हाथ से ड न पाये #४| 
जिस तरह आपके बघेल खण्ड में सन्‍्तान के विवाह को काज. 
कहा जाता है--. | 
लरिका के काज नीक कितना था बात गमयन से पूछा । | 
( वजू की सुक्तियां, रीवाँ ॥ 
उसी तरह अवध के गांवों में मृतक की अन्त्येष्टि श्राद्धादि को 

क्रिया कहा जाता है तिलांजलि-- 
अनुज क्रिया करिं सागर तोरा । 

दाह संस्कारोदि-- 

करहु क्रिया परिहरि सब शोका । 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मान ॥ 
अतः क्रिया का अथ मृतक संस्कार है किन्‍्ही सूर ने लिखा है कि 
पितु की अल्त क्रियां करिबे की बड़ो पुत्र अधिकारी | ' 
सो पितु क्रिया भरत कहें सौंपी प्रभु खग क्रिया सँवारी ॥ 
पितृ क्रिया अधिकारी बड़ो-सुत सो लघु बन्धुहि द्व पुर त्यागी 
क पितु ते दशगूनो “कुमार” कियो खग केरि क्रिया अनुरागी । 
सुप्रसिद्ध रामायणी कविरत्न पं» श्रीभेरब प्रसाद द्विवेदीजो 
ने लिखा हैं कि-- 
पितु की न क्रियो सम्हली हमसे, खग नायक ही की क्रिया 
करले ॥ मानस तरंण 
_महरषिबाल्मीकि का अनुमरण करते हुए पं० श्रोकृतिवासजी 
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राम बलेत्त पत्ती पितार समान । सीतार कारने पक्षी हाराइल प्रान । 
| जन्तु खाइल अचर्म अपयश । अग्नि काय॑ करि राख लक्ष्मण पौरुष । 
# ते लक्ष्मण दिव्य अग्नि मुण्ड काटि। ज्वालिलेक कुण्ड वीर करि 
। परि पाट ॥ 
|ललेन पितार जटायु पक्षिराज । दुई भाई ताहार करेन अग्नि काज। 
| कार करेन तार व्यवस्था येमन । गोदावरि जले राम करेन तपंण ॥ 
मे दर्शने पक्षी गेल स्वर्ग बास । अरण्येते गाहिल पण्डित कृत्तिवास ॥ 
क्‍ ( कृत्तिवासी रामायण आरण्य कांड सर्ग॑ १४ ) 
गृद्धराज को मृतक देखकर विलाप करते हुए श्रीरामजी ने 
इक्ष्म्ण से कहा कि जटायुजी बहुत वर्षों से इस बन में रहते थे, 
है लिये ही अपना पारम्परिक राज्य ही नहीं अपितु प्राण त्याग 
|दया । मनुष्यों में तो शुर, शरणागत रक्षक धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुष 
ग्रे सब जगह देखे हो जाते हैं। पशुपक्षियों में भी उनका अभाव 
हीं है । मुझे सीता हरण का उतना दुख नहीं हो रहा है जितना 
कि जटायु से हो रहा है । पिता श्रीदशरथजी के समान ही जटायु 
गी मेरे लिये पूज्य हैं। लक्ष्मण ! उत्तम-उत्तम सूखी लकड़ियां 
ब्टोरों इनका अग्नि संस्कार करू ।-- 

तं गुश्न प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमबलोपमः । 

राम: सु बहुभिद़ंखेदीनः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 

बहनि रक्षसां वासे व॑र्षाणि वसता सुखम्‌। 

अनेन दण्डकारण्ये विशीणंमिह पक्षिणा ॥२०॥ 
अनेकवाधिका यस्तु चिरकाल समुत्यितः । 

सो5उयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्र म: ॥२ १४ 

पश्य लक्ष्मण गृद्धोउ्यमुपकारी हतश्च में । 
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सीताममभ्यवपन्नोहि. रावशेन बलोयसा ॥४२२४ 
गृध्नराज्यं परित्यज्य पितृपतामह महत्‌ । 
मम हेतोरय॑ं प्राणात्‌ मुमोच पतगेब्वरः ॥२३॥७ 
सत्र खलु दृश्यन्ते साधघवो धमंचारिण: । 
'श्रः शरण्यः सौमित्रे तियंग्योनिगतेष्वपि ॥२४॥ 
सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम्‌ । 
यथा विनाशों गुध्रस्य मत्कृते च परंतप ॥२५॥ 
राजा दशरथ: श्रीमान्‌ यथा मम महायशा: । 
पूज्यनीयश्च मान्यश्च तथा5यं पतगेश्वरः ॥२६॥ 
सौमित्रे हर काष्ठानि निमंथिष्यामि पावकम्‌ ! 
गृध्नराजं हि धक्ष्यामि मत्कृते निधन गतम्‌ ॥२७॥ 
नाथ पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । 
इगं घक्ष्यामि सौमित्रे हत॑ं रौद्रण रक्षसा ॥२८॥ 
( वा० रा० ३॥६८॥१६-२८ ) 
जब गृद्धराज ने दिव्य चतुभु ज रूप से श्रीरामजी की स्तुति-- 
जयराम रूप अनूप “'जासु कीरति पावनी । 
किया तो श्रीरामजी ने कहा कि हे महाबली गद्धराजजी 
यज्ञ करने वाले अग्निहोत्नी, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और 
भूमिदान करने वाले पुरुषों को जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती; 
है, उसी उत्तम लोक मेरे धाम का जाओ-- 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । ( रा० च० मा० ) 
या गतियज्ञशीलानामाहितास्नेश्वच या गति: । 
अपुरावतिनां गा च या च भ्रूमिप्रद।/यिनाघ ॥२६॥ 
मया त्ग॑ समनुज्ञातों गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । 
गुश्नराज महासत्व सं€कृतश्च मया ब्रज ॥३०॥ 
( वा० रा७ ३।६८।२९-३० ) 
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विहंग योनि आमिष अहार पर गीधकवन ब्रतधारी। 
जनक समान क्रिया ताको निज कर सब भांति सँवारी 
े ( विनय पत्रिका पद १६७ ) 
अविरल भक्ति मांगि वर गीघ गयउ हरि धाम । 
* तिहिकी क्रिया यथोचित निज कर कोन्ही राम॥ 
यथोचित क्रिया का विवरण वाल्मीकीय रामायण में विस्तार 
से दिया है कि श्रीराम ने अपने हाथ से जठायु को चिता पर 
रखकर उसमें आग लगाई और जो मन्त्र ब्राह्मण लोग मृतक 
संस्कार के समय पढ़ते हैं उन मन्त्रों का जप किया। तत्पश्चातु 
बड़े पेड़ों पर चढ़ी हुई मोटी लता वाली महारोही ( गजकन्द ) 
को लता काटकर उसके नीचे की कंद लाकर उसका गूदा निकाला, 
फिर हरे कुश बिछाकर उस पर वह गूदा रखकर जटायु के निमित्त 
पिण्डदान किया । तत्पश्चात्‌ दोनों भाई गोदावरी में स्नान करके 
शास्त्रीय विधि से जठायु के निमित्त तपेण जलाञ्जलि आदि करके 
पक्षिराज की चर्चा करते हुए श्रीसीताजी को खोज में आगे बढे-- 
एवमुक्‍त्वा चितां दीप्तामारोप्य पत्तगेश्वरम्‌ । 
ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥३१४ 
रामो5थ सह सौमित्रिवनं गटवा स वीयंवान्‌। 
स्थूलान्‌ ह॒त्वा महारोहीननुतस्तार त॑ द्विजम्‌ ३२४ 
रोहिमांसानि चोद्घ॒त्य पेशीकृत्वा महायश: । 
शकुनाय ददौ रामों रम्ये हरित्तशाद्ले ॥३३॥ 
यत्‌ तत्‌ प्रेतस्य मत्यंस्य कथयन्ति द्विजातयः । 
तत्‌ स्वगंगमनं पित्र्यं तस्थ रामो जजाप हु ॥२४७४ 
ततों गोंदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मज: । 
उदक॑ चक्रतुस्तस्मे गृध्चराजाय तावुभी ॥३५॥ 


। ५ शहर 
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शाखरृष्टेन विधिना जल॑ गृध्राय राधवों । 
स्‍नाववा तौ गध्गराजाय उदक॑ चक्रतस्तदा ॥३६॥ 
स गध्नराजः कृतवान्‌ यशस्करं सुदुष्कर कर्म स्णे निपातितम्‌ 8 
घकलपेन च संस्क्ृतस्तदा जगाम पुण्प॑ं गतिमात्मनः शुभाम्‌ ॥३७ 
क्ृतोदकौ तावा पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धि प्रणिवाय जम्मतु: 8 
प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वन सुरेन्द्राविव विष्णबासवों ॥३८ 
( वा०रा० ३।६८।३१।३८ ह 
यथोचित क्रिया के सम्बन्ध में अध्यात्म रामायणकार ने लिख 
है कि श्री रामजीने जटायुकोी तेरही के दिन जठायु के जाति: 
बन्धुओं गोध, भास (चोल्ह), ब्येन (बाज), कंक (बरही) आदि 
मांसाहारी पक्षियों को भोज' दिया अर्यात्‌ मांसाहारी मृग (पशु)॥& 
शेर, चीता आदि मारकर उसके टुकड़-टुकड करके बिखेर दियाई 
कि पक्षिराज जटायु के सजातोय पक्षों खाकर तृप्त हो जाये । | 
हत्वा बने म॒गं तत्र मांधखण्डान्‌ समन्ततः । द 
शाहले प्राक्षिपद्राम: प्रथकः प्रयथगनेकधा ४ 
भवन्तु पक्षिण: सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट ७ 
( अध्यात्मरामायण ३॥८।३०,३९ ) $ 
शंका २६ द 
शास्त्र सुचिन्तित पुनि-पुनि देखिय | भूप सुसेवित बश नहि लेखिय | 
राखिय नारि यदि उर माहीं । युवती शास्त्र नृपति बश नाहीं ७ 
हां पर जगदत्बा के प्रति आक्षेप तो नहीं है ? अथवा यह 
चौयाई क्षेपक तो नहों है । ( पं० रामरक्षित शुक्ल ) 
समाधान 
कामद कुटी के द्वार शुभ्र बट वेदिका पं, 
बेठे रघुचन्द मंद-मंद मुसकात हैं । 
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जाहि देखि जनक लड़ती मन बारि, बारि- 
देत टुलसों में पेन सम्हरो सुगात है ४ 
पांय पास मूगी छौंना खेले ताप षरो बारि- 
भगो अरु ज्ञानो पग सीय झिल्ककात हैं । 
लखन “कुमार! किलका रिहँसे तारी मारि, 
त्रनुख॒ निहारि मम प्रान सरसात हैं ॥ 
जिज्ञासित चौपाइयों को अभी तक तो किसी ने क्षेपक माना 
कहो है, और मेरी दृष्टि में भो ये दोनों चौपाइयां क्षोेपक नहीं 
| ॥ यह सही है कि दुष्टों ने समस्त तुलसी साहित्यको एकमात्र 
'पवाणी का रूप देने एवं मनमानी पाठ रखनेके लिये गोस्वामी 
हो के कर कमल से लिखत उनके समरत काव्य ग्रन्थों को नष्ट 
छर दिया और कई क्षोवक मूल के नाम से प्रचलित कर दिया 
और पाठ भ्रष्ट तो किया ही है। क्‍या कारण है कि गोस्वामी 
मी के हाथ से लिखा पंचनामा और वाल्मीकीय रायायण की 
तिलिपि तो प्राप्त है, परन्तु उनके स्वनिर्मित काव्यों में स किसी 
“जथ का एक पन्‍ना भी तो उनके हाथ का लिखा नही मिलता 
दि दुष्टों ने नष्ट नहों किया तो वया हुये ? जबकि छठवीं और 
चर्वीं शताव्दी तक की लिखित पुस्तकों मिली है | अस्तु कहा 
॥ता है कि जिज्ञासित दोनों चोौपाइयाँ जिस श्लोक के अनुवाद 
बह किसी शुक्रनीति का निम्न श्लोक है-- 
शास्त्र सुचितितमप्रि प्रतिचितनीय- 
माराधितो5पिनृूपति। परिशड्धूनीयः । 
अड् स्थितापि युवतिः परिरक्षणीया, 
शास्त्र नूपे च युवतौहि कुती वशित्वम्‌ ॥ 
यही सुभाषित रत्न भाण्डागार के तृतीय प्रकरण के सामान्य 
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तीति में €६२ वां श्लोक है। पर वहां दो स्थलों पर अन्य पाठ 
हां श्लोक में युबती का अन्तिम तृतीय स्थान है । और चोर्षा 
में अवश्यत्वमें प्रथम स्थान है सो प्रस॒ड्भ की प्रधानताके कारण 
बहुत ख्यांत नीति का श्लोक है कि-- | 

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने । 
पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्रीस्वातंत्र्यमहँति ४ 
( स.र.भा.प्रा. ३ सा.नी. ५७५ ! 


बालिका भय एवं अबोधता के कारण पिता आदिश्गरुजनों 
अधीन रहती है और वद्धा को असामथ्यं एवं स्वार्थ के क# 
पुत्र के आश्रित अथच आधीन होकर रहना पड़ता है, परन्तु भाई * ! 
यवती धर्म भाव के कारण ही पति को परमेश्वर मानकर छ. 
अधीन रहती है | जिस युवती में रमा के समान शील, सरख् ।' 
के समान वाम्मिता और दुर्गा के समान प्रचंड तेज रहता है 
पति हृदय विहोररिणी होते हुए भी पति तक में अन्याय | 
कर कड़ शठ्दों में विरोध करती है । | 


मानवीय लीला के कारण जगदम्बा श्री सीताजी में 
तीनों गुण समय-समय पर ध्यक्त होते रहे हैं। चौपाई में 
नाहीं का तात्पयं शील भज्ढ से नहीं है, अपितु शास्त्रके सथृ| 
से, शाशकत्व के कारण भृप के व्यवहार स्वातंत्र्य से और #« 
कारण अन्याय का प्रतिवाद करने एवं धर्मंभाव प्राधान्य के क॑ 
युबती के “बस नाहीं” रहने का तात्पय॑ है। इसीकारण ए* 
स्थ “परिशद्धुनीया” और “परिरक्षणीया” को यहां न 
केवल “कुतोवशित्वम्‌” “बसनाहीं” मात्रको ही लिया है और | 
नह लेखिय” कह कर पुनरुक्त होते हुये भी “बस नाहीं”ही य 

श्री रामजी को ज्ञात है कि अपना धर्मंमय तेज समर 
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प्रिण जनकनन्दिनीजी समय पड़ने पर वाग्बज्त्॒ प्रहार करने से 
थों चकती हैं । जसे- 
प्रणयाउ्चा भिमानाच्च परित्क्षेप राधघवम्‌ ४ 

कि ल्‍्वा मन्यत बंदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 

राम जामातरं. प्राप्य स्त्रियं पुरुषबिग्रहम्‌ ॥२॥ 

तेजो नास्ति परंरामे त तोव दिवाकरे ॥७३॥ 

४; बाल्मी० रामा० अयोध्याकाण्ड सग॑ तीस) 
आ प्यकांड का नवाँ सर्ग सम्पूर्ण रूप से उद्धत किया जा 
ता है, और सुन्दर काण्ड का सम्धृर्ण इक्कोसवां सर्ग तो उदा- 


(रामजी के-- 

#क सुता परिहरेहु अकेली । आयहु तात बचन ममपेली ४ 
'शिचर निकर फिर्राह बनमाहीं। मम मन सीता आश्रम नाहीं ४ 
/ ने पर लक्ष्मण जी ने जब :- 

कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी । 

अपनी निर्दषिता में. सीताजी के मम बचन बोलने तथा 
द्वि विवेक वछ और समय को बिचार कर अभिमंत्रित रेखा 
बचने की बात भी बताई तो आश्रम में लौटने पर-- 

। आश्रम देखि जानकी हीना । 

वी समय तो श्रीराम जी-- 

द भये विकल जस प्राकृत दीना । 

कुछ कालोपरान्त जब शोक बेग कुछ कम हुआ और गृद्धा- 
पति जटायु से रावण कतूक सीता हरण सुना-- 

थ दशानन यह गति कोन्ही । तिहि खल जनक सुता हरि लीन्ही ४ 
तो श्रीरामजी ने विचार किया कि रावण या कोई भी प्राणी 
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पओ 


रेखा के भीतर जा नहीं सकता था और सीता यदि वश में रहती 
अर्थात्‌ छक्ष्मण की बात और अभिमन्त्रित रेखा की मर्यादा मानती 
तो बाहर आतीं ही नहीं । वेदज्ञ रावण सबिधि सिद्ध किये ह 
वेद मन्त्र को शक्ति को जानता है। अतः वह रेखा के भोवः 
जा नहीं सकता था । इस्तोसे लंकेश्वरी ने रावण से कहा था किन 
रामानुज लघुरेख खँचाई । सो नहिं ल्वंघ्यो असि मनुसाई ॥ 
अतः सीता यदि रेखा से बाहर न निकल्तीं तो रावण उनका 
हरण नहीं कर सकता था । यही “युवती बश नाहीं ।” की 
तात्पयें है । अन्य कोई आक्षेप जगदम्बा पर नहीं है और यह 
कह कर श्रीरामजी ने लक्ष्मण की निर्दोषिता स्वीकार किया है।ः 
अभिमन्त्रित रेखा खींचने ओर उप रेखा के महत्त्व का वर्णन 
में जिस जगह है वह संदर्भ सहित पहले ही समाघान में ४ 
जा चका है । ३ 
शंका ३० 
पूजिय विप्र शील गुन हीना । शुद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥ 
एक योग्य शुद्र क्यों नहीं पुज्य है और एक अयोग्य नालाय 
विप्र बयों पृज्य है ? क्‍या यह तुलसीदासजी को स्वाति पक्षप 
और शुद्रों के प्रति ईष्या द्वंघष और घृणा की भावना को निशाई 
नहीं है ? ( डा० राजेन्द्रप्रसाद सिनहा ) द 
समाधान ह 
बामन बप जिहि वन्श धारि हरि सुर दुख टारचो । | 
परशुराम िहि वन्श प्रगरटि खल नृप सहारधो ४ 
जिहि कुल जिन सुत बुद्ध राक्षसन मति भ्रम पारचो। 
कलि नाशन जिहि कुर्लाह कल्कि बंपु धघरन विचारदो ७ . 
श्रुति पथ रक्षक जौन कुल विप्र “कुमार” सुशान्त मन ॥ 
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रामभक्त तिहि कुल जितक तिन पद बन्दहुँ मन बचन ४ 

यह ठीक है कि गो० तु०दा० जी का जन्ब विप्र कुल में ही 
'आ था, परन्तु यह ठोक नहीं है कि उन्होंने विप्र जातिका पक्ष- 
कात किया है जिससे उक्त चौपाई लिखा । क्‍योंकि मानस की 
हैरचना काल तक गो०जी जातिबाद से बहुत ऊँचे उठ गये थे; विरक्त 
(हो गये थे और विरक्तों में कोई जाति होती ही नहीं । क्‍योंकि 


अपने पूर्वाश्रम सम्बन्धित जाति-वर्ण को मानता है वह च्युत हो 
बजाता है अपने को अच्युत गोत्रीय कहने का अधिकारी नहीं रहता 
और जो विरक्त या गृहस्थ किसी विरक्त साधु को उसके पुर्वा- 
बैश्रम के जातिवर्ण के भाव से देखता है वह स्वघर्म से पतित हो 
जाता है उसे स्वमातृगमन का पाप लगता है-- 
$ “तन्मातृयोनिपरीक्षया सममिति शास्त्र बदति ” ॥२०५॥ 
॥"श्रीबचन भूषण” के इस सूत्र के भाष्य में श्री बरबर स्वामीजी ने 
और श्री द्विदण्डी स्वामीजी ने रकन्द पुराण का निम्न श्लोक 
$उद्धत किया है कि-- 
द अर्चावता रोपादाने वष्णवोत्पत्तिचिन्तनम्‌ । 
। मातृयो निपरीक्षायास्तुल्यमाहुमंनी षिण: ॥ 
गो० जी विरक्त श्रीवंष्णव होने के नाते मानते और कहते थे कि-- 
। “हों न कोऊ जाति न चहौं काह की जाति पांति० ॥” 
“अति ही अपानो उपखानो नहीं बुझे लोग 
#हिब को गोत गोत होत है गलामको 
“घत कहां अव्धृत कहो रज्पूत कहो जुल्हा कहौकोऊ |”? 
गो० जी की जाति तो विरक्त-साधु अच्युत गोत्रीय हो गयी 
थी, इसीसे वे कभी किसी जाति का पक्षपात किसीसे ईर्ष्या ढ्व ष 
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घणा नहीं करते थे । उन्होंने जो गन्धर्ब के प्रात श्रीरामजी को | 
शिक्षा उद्धत किया है वह किपी द्वष या पक्षयात के कारण नहीं 
अपितु श्रीरामजी ने तो शाख्नोक्त पद्धतिके अनुसार ही उस श्रापित 
गन्धबं को सम्ज्ञाया था । शाल्त्वों के कुछ उद्धरण देखिये-- 
निर्वे क्षत्र नयति हन्ति वर्चो5ग्निरिवा रव्घो विदुनोतिसवम्‌ । 
योब्राह्मणं मच्यते अन्तमेव स विषस्य प्िवीत तमातस्य ४ 
( अथवंबेद कांड ५ सुूक्त ९६५, मंत्र ४)॥. 
(यः) जो व्यक्ति (ब्राह्मणम्‌। ब्राह्मणको ( अन्नम्‌ एवं मन्यते)॥ 
अन्न अर्थात्‌ खाद्य पदार्थ के समान तुच्छ समझ लेता है । (स )!/ 
वह व्यक्ति ( तेमातस्य ) फनियर नाग के ( बिषस्य) जहर का 
घूट ( पिवति ) पी लेता है । क्योंकि जो ब्राह्मण कै ऊपर किसी | 
प्रकार का आधात करता है वह ब्रह्म तेज के कारण (वे) निश्चय | 
ही सम्पूर्ण ( क्षत्र निः नयति ) बाह्य बल का नाश कर देता है । | 
और (ब्च:हन्ति ) आन्तरिक तेज नष्ट कर देता है और बाहर 
( आरब्घः) ब्राह्मगापमान ( अग्निःइव) आग के समान प्रज्वलित | 
होकर ( सर्वम ) लोक परल्ोक सबको ( विदुनोति ) संथा नष्ट 
कर डालता है । 
यह जाघधि पांति का झमेला भारतोय गहस्थोंमें ही है क्योंकि 
भारत वर्ष सदंव से श्रुति शास्त्रानुयायी हैं और स्मृति एवं श्रुति 
जाति पांति को पूर्व जरन्माजत कर्म का परिपाक मानती हैं। : 
यथा धरमंचयंया जधन्योवर्ण: पूर्वी पूर्व व्णमायद्यते जातिपरिबृत्तौ । १।' 
अधमंचर्यया पूर्वो पूर्वो वर्णो जघन्यं-जघ्रन्यं वर्णमापद्यते जाति | 
परिबृत्तो ॥२॥ ( आपस्तम्बः ) 
नीच जाति के छोग जब उत्तम रोतिसे स्वधमं पाछन करते 
हैं तो धमं के अनुसार दूपरे जन्म में उत्तमजाति में परिवर्तित 
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| जाते हैं और उत्तम जाति वाले लोग जव स्वधमं विरुद्धअधर्मं 


॥ इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमा५दझ्ेरन्‌ 
[शणयोति वा क्षत्रिययानि व वेश्ययोनिवा । अथ य इह कपूय 
॥ण अभ्याशों ह यक्ते कपूयां योनिमापद्योरन श्रयोनि वा शुकर- 
नवा चाण्डलयोनि वा॥ 

*।मवेदीय तवल्कारशाखा का छान्दोग्यब्राह्मण ५।१०।॥७ ) 
|. श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में पू॑ जन्म के उत्तम कर्मों को 
स्व का और कपूय (गहित) कर्मों को शुद्र॒त्व का कारण माना है। 
जिस वर्ण एवं आश्रम में है वह अपने वर्णाश्रम धर्म का विधि- 
पालन करता है तो उसकी क्रमिक उन्नति होते-होते वह 
है परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गीता में भगवान्‌ 
मुख वाणी है कि-- 

 स्वे सवे कमंण्यभिरतः: ससिद्धि लभते पराम्‌ । ,गीता १८।४५ 
अनेक जन्म संसिद्धस्ततों याति परां गतिम्र्‌ । (गीता) 
| व्यवहार बतं॑मान को देखकर होता है सही परन्तु संस्कार 
| जन्म का ही होता है। जंसे कोई आज शूद्र या अन्त्य वर्ण में 
और वह स्व बर्गाश्रमोचित कर्म॑ करते हुये तप तीथ्थ ब्रत आदि 
॥ मे में लीन है उन्‍ततिके सोपान पर आछढ़ है तो समझना 
/ ऐग्रे कि गत जन्म में कपूयनिन्‍्द कम करने से आज शुद्र योनि 
एप्त. है परन्तु अब रमणीय आचरण सत्कम कर रहा है तो 
हैं जन्म में रमणीय योनि द्वितत्व का अधिकारी बन रहा है 


| 


है 
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और कोई आज द्विजाति वश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण में है 
वह स्व बर्णात्रमोचित कर्प की अवठेलना करके कपूयाचरण-नि 
कम करता है तो वह अवनति के गत॑ में पतित होता जा रहा 
तो संमञझ्ञना चाहिये कि गत जन्म में रमणीय उत्तमोत्तम का 
करने से आज उपने द्विताति योतिक्रा प्राप्त किया है परन्तु 
कयूय निन्‍्धय आचरण करने के कारण अगले जन्म में निन्‍य यो! 
में पतित होगा । जेसा कि स्वयं भगवान ने कहा है-- 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनि[ + (गीता०१६॥१ 
मनुस्मति अध्यायर का श८वां एलोक है-- | 
स्वाध्यायेन जपंहमिस्त्रविद्य नेज्ययासु ते: । 
महायज्ञश्व यशै३व॒ ब्राह्यीय क्रियते तनुः ॥ । 
सारांश यह क्रि जो व्यक्ति जिस वर्ण या आश्रममें है उर 
सविधि पालन से ही उतर जीव की उन्नति है और न पालने 
अवनति होती है इसी धर्म [उनके अनुसार दूपरे जन्म में बि 
वर्ण-जाति में जन्म ग्रहण करता है-- 
शुभ अरू अशुभ कम अनुहारी | ईश देइ फल हृदय विचार 
यही बात गीता में भगवान ने स्पष्ट छब्दों में कहा है-- 
स्वे स्त्रे कमंर्ण्याभरत: संर्साद्द लमते नर: । गीता० १८ 
पूर्व॑ जन्म के पृण्यकर्मानुसार इस जन्म में ब्राह्मणादि उ' 
वर्ण में जन्म हुआ ओर इस जन्म में यदि कपूय-अशुभ ' 
करेगा तो भविष्य में निकृष्ट-चाण्डालादि योनियों में जन्म पा 
अब समकझिये कि एक विप्रक्रुलोइभुत ब्राह्मण ब धु ई 
गुण हीन है स्व मर्यादा विरुद्ध कदाचारो है; इस वतंमान को 
कर जो ब्राह्मणेतर उप्तका जा+ अपमान करता है तो बह 
पूव॑जन्माजित सुक्रत का अवादर करता है, जिसके परिणाम 


हर 


। 


| 
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5 रूप उसे आज विप्रत्व प्राप्त है और उसके पृज्य पद से उसे 
$ वंचित करता है । 

। शील-गुण का अथ॑ विश्वकोशमें इस तरह दिया है- शील 
। ( सं० क्‍ली०) आचरण, चाल, व्यवहार चरित्र । प्रवृत्ति सख्भाव, 
| आदत, मिजाज २। सद्बृत्त, उत्तम आचरण । ब्राह्मण्यादि तेरह 
है प्रकार का धर्ममूल मनुस्मृतिटोका में कुल्लूक भट्ट ने लिखा है कि 
॥ ब्रह्मण्यता आदि तेरह प्रकार के शील हैं । जेसे ब्रह्मण्यता, देव- 
है पितृ भक्ति, सौम्यता, अपरोपताधपिता, अनसुया, मृदुता, अपाएुष्य 
॥ मित्रता, प्रियत्रादित्व, कृतज्ञतां, शरण्यल्व कांरुण्य और प्रशान्ति । 
राग द्वष त्याग का नाम शीलंगुण है। . (मनुष्मृति ६।३) 


। उत्तम स्वभाव, अच्छी प्रकृति, अच्छा मिजाज ४ | संकोच का 
है स्वभाव मुरोवतश। दूसरे का जी न दुखे यह माव, कोमल हृदय ६। 
$ प्रवृत्त, तत्यर, प्रवुत्ति वाला जैसे दानशील, पुण्यशील ।७। इसी 
| तरह अनेक गुण सम्पन्न लोकिक ब्यवहार ज्ञान प्रवीण शुद्र के 
| बतंमानगुण को देखकर जो उसक्रा पुजन विप्रवत्‌ करता है तो वह 
उसकी उन्नति को रोक देता है क्योंकि जब विप्रत्व का कल 
यहीं भोग लेगा तब अगले जन्म में किस बल परं विप्र शरीर 
प्राप्त करेगा ? स्मरण रखना चाहिये कि यहां ज्ञान प्रवीना! ज्ञान 
में प्रवोण कहकर लौकिक व्यावहारिक ज्ञान का ग्रहण किया गया है, 
पारमाथिक आत्म परमात्म ज्ञान का मतलब यहां नहीं है। पार- 
मारथिक आत्म परमात्म ज्ञान में प्रवीण नहीं हुआ जाता अपितु 
वह, उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला भाग्य भाजन'जन तद्‌ ज्ञान 
मय हो गाता है और पुस्तकों पढ़कर आत्म परमात्म तत्त्त कथन 
में प्रवीणता वाक्य ज्ञान से कोई परमाथिक लाभ तो होता ही नहीं- 


वा 5 ज्ञान अत्यन्त निपुण भवपार न पाव कोई । 


( १०२ ) भाग ३ रत्नावछीभागसमाधानकाशं मानस 
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निशि गृह मध्य दीप की बातनि तम निव॒ृत्त नहि होई ॥(वि.०,! 
वाचनिक ज्ञानी की तो गहंणा की गई है । । 
विप्र और शुद्र के पुज्यापुज्य्त्व के सम्बन्ध में विद्वान महा- : 
नुभाव उदाहरण देकर संमझाते हैं कि-- 
एक शास्त्री खण्ड या बी० ए० का विद्यार्थी यदि अपने पाछ्यग्रंथ 
कोस को तेयार नहीं करता प्रत्युत अपने ग्रंथ को फाड़ता रहता &.. 
है तो उसे कक्षा से गिराया नहीं जा सकता, हाँ वाषिक परीक्षा 5. 
में अनुत्तीणं हो जाने पर वह अध्यक्ष द्वारा ही अरूग किया जा * 
सकता है अन्य से नहीं, वसे ही एक सत्कुलोड्भ त विप्र शील गण ! : 
होनत्व एवं कदाचार के कारण विप्रवंश गत पुज्यत्व से वंचित 
नहीं किया जाना चाहिये, हाँ दूसरे जन्म में श्रुति कथनानुमार 
ईग्वर द्वारा कपुय-निन्‍्य यानि में पतित किया जायगा, अन्य 
किसी को उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है-- ' 
शुम अरु अशुभ कर्म अनुहारी । ईश देइ फल हृदय विचारी ४ 
इसी तरह एक प्रवेशिका या पांचवीं कक्षा का छात्र तो 
क्रमश: ही शास्त्री या वी० ए० का छात्र हो सकता है । 
आरम्भ में ही उसे शास्त्री खण्ड या वी० ए० क्लास में बेठा देने 
से कोई लाभ न हो सकेगा क्योंकि उसकी पहली पढ़ाई भी जाती 
हेगी और उच्छ कक्षा को योग्यता तो हो ही नहीं सकती । ॥ 
इस तरह समाहित चित्त से समझने पर किसी गण गण 
का अपमान एवं थोथी-निकः्मी रीति नहीं मालम पडेगो । द 
जिस तरह अश्वत्थ, तुलसी एवं गो आदि अपना कल्याण 
साधन में असमर्थ हैं पर इनकी सेवा पूजा करने वालों का कल्याण | 
होता ही है । उसी तरह शील गुण हीन विप्र अपना कल्याण तो : 
नहीं कर सकता पर उसीकोी पूजा करने वाले का कल्याण देवी 


| 
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से होता ही है | 
शंका-३१ 

म दर्शन फल परम अनपा | जीव्र पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 
जीव का सहज स्वरूप क्‍या है ? क्योंकि तीनों अबस्था ए 
तीनों गुणों से निमुक्त होने पर “सो5हमस्मि” यह वृत्ति प्राप्त 
(तो है और तत्र ग्रन्थि के छूटने पर जीव मुक्त होता है | यह 
बस्यथा श्रीराम के दर्शन से' कसे प्राप्त हो जाती है ? 

( रामप्रताप शरण श्रीवेष्णव ) 


समाधान 


रामचन्द्रकथासिन्धून्‌ मथित्वा तुलसी कविः । 
दर्शयन्परमं तत्वं चकार मानसामृतम्‌ ॥ 
अध्यात्म शास्त्रों में अनेक स्थानों पर जोव का सहज स्वरूप 
। ॥ तरह वाणित है-- 
वस्विय दास उरो अंसावधि ग्थ ( ऋ० ११४८५ ) 
| अमत्यं चिद्‌ दासं मन्यमानम्‌ ( ऋ० २।११॥२ ) 
(पयस्यायं विश्व आर्यो दासः ॥ ऋ० ८।५१॥६। यजुर्वेद ३३।८२। 
प्रदंवों दासों अग्निर्देवाँ अच्छा न मज्मना। ऋ० 5८।१०३२। 
प्रो नो दास आर्यो बा" ऋ० १०।३८।३। 
पर दासो न मीढुये कराण्यहूं देवाय | भुणंयेइनागा (ऋ० ७।८६।७) 
हवा दाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म व में कितवाः । ब्रह्मसूक्त ) 
| £थूल सूक्ष्म कारणतों भिन्न कोपषाच्च पञ्चकात्‌ । 
ु | बिल नित्यं कशोरे वयसि स्थितम्‌ ॥। 
। द्रिभुजं सत्त्वसम्पन्न मायाविगतकल्मषम्‌ ( तत्त्वत्रयसार ) 
हे देहों न वे प्राणों न मनो5हं न चेन्द्रिय 


( १०४ ) मानस शंकासमाधान रत्नावडी भाग ३ 
“७ “७. ६७. २७. ३७. ७. ७. ७. ७. २७. २६० “२७. २७ ऑ ७. ३७ 0 ७. 0.७ 5 । 


निरूपाधिकसत्वत्वाद्धरिदासो5स्मि केवलम्‌ ॥ तत्वविवेक 
ईश्वर अंश जीव आविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
इत्यादि । आरण्यकाण्ड में श्रीमुख वाणी है कि-- द 
- मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी । बालक सृत सम दास अमानी॥/ 
जनहि मोर वलल निज वल नाही । दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ४ 
करों सदा तिनक रखवारी । जिमि बालकहि राख महतारी ४ 
तात्पयं यह है कि ज्ञानी को अनेक कष्ट साध्य साधनों 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वही सिट्टियां भगवद भक्तों को इग्े 
लिए प्राप्त हो जाती हैं कि-सोह5मस्मि”” आदिक सारी सिद्धिख 
के प्रदाता एकमात्र-श्रीहरि ही हैं। अपनी वस्तु देने में 
स्वामी का ही अधिकार रहता है, वह चाहे जेसा--नियम बना ले. ! 
श्रीरामजी ने अपना नियम बना रखा है। किच घोषित भी क 
रखा है कि अपने बल पर निर्भर रहने वाले स्वावलम्बिर् | 
( ज्ञानियों) को जो सहज स्वरूप बहुत कष्ट साध्य है अर्थाँ 
ज्ञान दीप को पूर्ण प्रज्जलित करके उस दीप को--यसुरक्षित रखका! 
उस प्रकाश में जड चेतन ग्रन्यि के स्य्रा उन्मुक्त करके निग्नेरि | 
हो जाने पर (जिस सहज स्वरूप की) ब्धि करते हैं वही सहन 
स्वरूप अपने अनन्य भक्तों को अपने नाम जप मात्र से एग॑ अप 
दर्शन मात्र से करा देते हैं । 
श्रुतियों में दोनों तरह के संकेत हैं-- 
धर्म मार्ग चरित्रेण ज्ञानमार्ग च नामतः । द 
तथा ध्यानेन गैराग्यमश्वर्य स्वस्थ पुजनात्‌ ॥ रा०्ता>पृ० | 
यदा पश्यः पश्यते रुवमवण कर्तारमोशं प्रुषं ब्रह्ययोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधुय निरंजन: परम साम्यमुपेति ॥ 


( मु० श० ३। १४३ 
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भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्गसंशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥ 

( मु० उ० २।२८ ) 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः । 
( मु० 3० ३॥११२ ) 
मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥ 
| यह उनका वर्णन है जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं;अपने बल 
|़् भान तक नहों रहता, जिन्हें-- 
ह तुलसी रहत निशोच राज ज्यों बालक माय बबाके | (वि०्प०). 
| उन्हें भगवदृर्शन भगवत्कृपा से ही हो जाता है और दर्शंन 
ब् ते हो-- 
५ पण्यपापे तिधूय निरंजन: परम साग्यमुपत्ति | ( मु० उ० ) 
ैर जो अपने वल पर रहते हैं वे अपने साधनों द्वारा जब निष्काम 
है जाते हैं--उनको सभी कामनायें नष्ट हो जाती हैं पुण्यकिवा 
प दोनों में से किसी का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है तब 
ह ज्ञानी पुरुष मुक्त होकर दिव्य चिदानन्दात्मक सहज स्वरूप 
' प्राप्त करता हैं, मुक्त होता है । 
ह बदा सर्े प्रमुच्यन्ते कामा यरेप्स्य हृदि स्थिताः । 
॥ अथ मरत्योष्मृतोभवत्यत्र ब्रह्मा समश्नुते । कठ० उ० २।६।१४ 
| बदासमोें प्रभिद्यन्तेहदयस्येह ग्रंथयः । 
| अमत्यो्मृतोभवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ कठ० उ० २।६।१५ 
| तद्रिज्ञानेन परिपश्यन्ति घीरा आनन्द खूपममृतं यद्वधिभाति ॥ 
क्‍ ( मु० ड० २।२७७ ) 
सत्यं ज्ञानमनंत॑ ब्रह्म यो वेद निहित॑ गृहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोपश्नुते सबाद कामाद सह दृह्मणा विपाश्चता (तें७उ० ब्र०्व १) 
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इन उभय विधि श्रतियों का निष्कर्ष ऊपर ब्रताया जा चक४ 


समाप्ति पर होता है-- 

जो निविध्न पन्‍थ निर्गहई। सो कवलल्‍य परम पद लहई ॥ 
वह फल एगं॑ उससे भी महत्तम फलावाप्ति अनन्य भगवा 
भावापन्न भगवद्‌ भक्तों को भगवत्कृपा कटाक्ष मात्र से-- हि 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है। छः 
शंका ३२ । 
श्रीराम ने शबरी को किस भाव से अबनाया था ? पह 
तो यही सुनने में आता रहो कि जठायु और शबरी का भर 
दशरथ कोशल्या के समान वात्सल्यमय था। परन्तु अब कुछ लो 
कहने लगे हैं कि शबरी का श्यद्धार-सखी भाव कान्‍्ता-भाव था 
अब शंका हो गई कि कौन बात ठीक है । 
( रामायणी रामगोपालदास शास्त्री# 
समाधान १8 
सियपदपद्म प्रणाम करि गुरुपद रज शिर धारि। | 
लिखत समाधान[ह उचित बहु शुचि ग्रंथ बिचारि ४७ 
शान्त, वात्मल्य, दास्य, आज्रार और सख्य, भक्ति को 
रसात्मक मेद न मालूम कब से चले आते हैं । वात्सल्य, दर्ष 
और सख्य के तो प्रंचुर प्रमाण मन्त्र संहिताओं बेदों में हो 
भगवान पांचों रसों की भावना से एक समान हो प्रसन्न हो 
यह निरविवाद सिद्धांत शास्त्र सिद्ध है। इसीसे सच्चे भावक | 
कभी दूसरे भाव के उधासकों से दंष नही करते, अपितु प्रेर 
करते हैं | तथ्य तो यह है कि परम प्रभु जिसको जिस रू 
स्वीकार करना चाहते हैं उसके हृदय में बेसी ही निष्ठा उ 
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देते हैं-- 

ददामि बुद्धियोगं त॑ं येन मामुप्यान्ति ते । ( गीता ) 

परन्तु आजकल तो सभी देखते और अनुभव करते हैं कि-- 
कलि प्रभाव ब्रिरोध चहुँ ओरा । 


(गे चरिताथेता पूर्ण रूपेण हो रही है । कलि का प्रभाव इस क्षेत्र 
| भो विजयो होता चला जा रहा है। आज हम विरक्त अथ च 
॥ावुक कहाने वाले लोग इसलिये भी एक दूसरे से लड़ते-जझगड़ते 
॥हते हैं, ईष्या द्रथ करते रहते हैं कि जिस भावना को मैं मान 
हा हूं, दूसरे लोग इससे भिन्न भावना को क्‍यों मानते हैं, और 
थ भावना को हृदय में ही दबा रखें या मौखिक प्रगट करके 
+ सन्‍्तोष घारण कर लें सो बात नहीं; प्रत्युत एक दूसरे के प्रति 
भिन्‍दा, आक्षेप, अपरब्द गाली आदि भी लिख कर छाप कर 
पने हृदय का परिचय देते फिरते हैं । हमारे घर में ही सुन्दर 
णि सद्भं सख्य सिन्धुचन्द्रोदय', (उपासना तत्व विवेवचन?, 'श्वद्भार 
बोंदय आदि पुस्तकें इसके उदाहरण प्रस्तुत हैं। एक निष्ठा- 
भावना वालों में भी शिया-सुन्नी की तरह चन्द्रकका और चारु- 
जिला के आचायंत्व को लेकर नोटिस बाजियों से ऐसी ग।ली 
जैज जती पेजार होती रहती है कि प्रमत्त भटिया रिनें-क॑ंज डिनें 
मात हो जाती हैं । ऐसे लोग दो ही बात का प्रचार करने 
है चेष्टा किया करते हैं । 

४ एक तो यह कि जिस भावना से हम भगवदुपासना का ढोंग 
'लेहैंयहीमाग, यही भाव प्रशस्त है, इसीसे ही भगवत्प्राप्ति 
॥ न्चकती है इसी मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं । अन्य 
ही भाव-निष्ठा अप्रशस्त हैं, अन्य प्रकार से भगवत्प्राप्ति नहीं 
वर्योंकि अन्य भाव से प्रभु प्रसन्न ही नहीं होते। दूसरी बात 
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यह है कि पूर्गकाल में जितने भी अच्छे अच्छे प्रेमी, भावुक, सिद्ध 
मुक्त, जीवन मुक्त आदि भगवत्क्ृपात्रात्र भक्त हो गये हैं उन सब 
को भावना यही थी जो आज मेरी है| ऐसे ही आप लोगों रे 
कइयों की वक्र दृष्टि रामचरित के कवि एवं पात्रों पर भी पड्ध 
करती है, जिससे कभी कभी अथ के शुचि सिहासन पर अन 
का अड॒डा जम जाता है । इन भले लोगों ने स्त्रयं पद्म गढ़ का. 
अग्रदासजी को अग्रअली तो बना ही डाला है। श्रीहनुमानजो |. 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्ननी आदि भाइयों को भी अपने भाव में ६ 
सिद्ध करने के लिये अनेकों कल्पित ग्रन्थ रच रच कर हनुमानज 
को चारुशील!, लक्ष्मणजी को लक्ष्मणासखी आदि नामों से कल्पि 
कर लिया है। यही नदीं जटायु और शबरी को भी कान्ताभा 
में सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते हैं । आज तो शबरी, ह* 
मान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्त आदि को कान्‍्ता भावासक्त कह 
ही हैं, कल को सम्भवतः वामदेव, वशिष्ठ, बाल्मीकि, व्यास, द! 
रथ, कौशल्या, ककेयी, सुमित्रा, सुमन्त्र, विभीषण; सुग्रीव, अंग 
लव, कुश आदि को भी कान्‍्ता भावासक्त कहने लगें तो व 
आशचय॑ नहीं | ऐसे ऐसे अनर्थों को योजना आजकल जोरों पर है 
विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः । (सुभाषित संग्र 
उसी अनथ योजना के कोश से एक उदाहरण यहां € 
जाकर उस अनथ का परिहार भी करने की चेष्टा की जा! 
है उसी में आपकी शंका का समाधान भी हो जायगा । 
श्रीजानकी शरणजी 'स्नेहलता' जी ने-सं० २००३ वि« 
मानस अभिप्राय दीपक चक्षु! नाम को पुस्तक छपाई जि 
लिखा है कि “शबरी का भाव प्रथम तो वात्सल्यमय था ० 
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(औीरामजी का मुख देखते हो वह भाव 'कान्ता भात्र' में परिणत 
|हो गया, इसी से श्रीरामजी ने उसे तीन बार भामिनी और एक 
बार करिवर गामिनी कहा और अन्त में अपने बाम पाद के अँगूठे 
के पीत चिन्ह में लीन कर लिया अर्थात्‌ बामाँगी का ध्यान दिया ।! 
आदि इधर सम्भवतः सन्‌ १९६७ ई० से पुनः इसपर बाद-विवाद 
]चलने लगा है । पर कई संस्क्ृृतानभिन्न छोग ऐसे भो हैं जो कहते 
हैं “मैंने तो अमुक ग्रन्थ या लेख देखा हो नही” किन्तु दूपरों 
ह के लेखों को काट छांट कर अपने नाम से लिखा करते- हैं । कई 
है लोगों ने मेरे भी कई लेखों की ऐसी कपाल क्रिया किया है। 
| श्री स्नेहठता जी और उनकी नकल करने वालों का यह 
| कहना है कि भामिनि! सम्बोधन एकमात्र अपनी पत्नी या प्रेयसी 
| का ही दिया जाता है माता आदि अन्य किधी भो स्लो को भामिनी 
है सम्बोधन देने का कोई भी शास्त्रोय अथार नहीं है, अतः जहां 
॥ कहीं भो किसी को भामिनि कहते पाया जाय वहां किसो प्रकार 
| का ननु तच किये बिना ही मान लेना चाहिये कि वह उसे पत्नी 
भाव से ही भामिनो कह रहा है, इत्यादि | अतः इस अनर्थ मुलक 
| बात पर बिवार कर लेना चाहिये कि क्या सवप्रुव 'भामिन्ि, 
गजगांमिनि, सुन्दरि, कान्‍्ते, मृगनेती” आदि शब्द एकमात्र पटनी 
ही के लिये निय्त हैं कित्रा माता” भगिनि, कन्या आदि स्त्रियों 
को भी उन शष्दों से सम्वोधित क्रिया जा सकता है । 
प्रमधामिक ग्रन्थ पुराणरत्न श्रीमद्भागवत के देखने से पता 
चलता है कि अयनती जन्मदायिनी माता के लिये 'भामिनी शब्द 
_क्का प्रयोग किया गया है । स्वयं भगत्रात्‌ कविलदेव॒जों ने अपनी 
सगी माता देवहृति को दो वार भामिनी” शब्द से सम्बोधित 
किया है। यथा-- 


.. 5 कील 
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१-भक्तियोगो बहुविधो मार्गेर्भामिनि भावग्यते (भाग० ३।२६।७) 
२-श्रुतानुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनि ॥ ( भाग० ३।३२।११४ 
यही नहीं 'साध्त्रि'र सम्बोधन भो कपिल जी ने माता देवह 
के छिये किया है-- 
त एते साध्वि ! सबंसंग विर्वाजतः । (भाग० ३।२५१२ 
परम भगवद्धक्त गन्धवंराज चित्रकेतु जगज्जननी भवानी जूँ 
को भामिनी कहकर सम्बोधित किया था । | 
अतः प्रसादये नत्वां शापमोक्षाय भामिनि ! (भाग०६।१७२ 
जानकी स्तवराज में तो श्रीजानकी जो को शिव जी ने-+ 
ज्ञानं हृढ़ भवति भामिनि |! रामरूपे । ( जान० स्त० ३६) , 
भामिनी शब्द से सम्बोधित तो किया ही यहां तक कह दिया 
यक्राभहारिसुनितम्बयुगं भवत्या० । ( जान० स्त०७ 
श्री शुकदेवजी ने माता यशोदाजीको भोमिनी कहा-(भाग.१०ण४ 
एकदा5भंकमादाय स्वाडूमारोप्य भामिनी । | 
प्रस्तुत पाययामास स्तन स्नेहपरिप्लुता ७! द 
रॉजमन्त्री श्रीसुमन्त्र जी ने महारानी श्रीकेकेयी जी को भाषमि' 
कहा था-- ं द 
अश्लुत्वा राज बचनं कथं गच्छामि भामिनि ! ( बा०रा.२।१४६७ 
सभी विद्वानों को ज्ञात है कि सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ के 
रचयिता महापण्डित श्रीभास्कराचायं की अँगजा पत्नी परम बिदषी 
लोलावती थी, जिसे गणित पढ़ाने के लिये ही भास्कराचाय॑ जी। 
ने सिद्धान्त शिरोमणि के लीलावती खण्ड की रचना किया है।। 
समे उन्होंने कई बार अपनी खास पुत्री लीलछावती को ही 'बाले: 
मृगाक्षि, बालकुरंग लोल नयने, कल्याणिनि, त्षापलाक्षि, चंचलाक्षि.. 
कान्‍्ते, अलि? भादि कहा है, जो आजके भामिनो सम्बोधन से 


0 
अं 

हि है] ३ 
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'ी माव मानने वालों को द्ष्टिट में सिवाय पत्नों के अन्यों के 
ये हो हा नहीं सकता। देखिये लीलावतीके श्छोक और रेखा- 
फत शब्दों पर ध्यान दीजिये-- 

| बाले | वालकुरंगलोछ नयने ! लोलावति । प्रोच्यतां, 

पंचत््येकमिता दिवाकरगुणा अंकाः कति स्युयंदि । 

रूपस्थान विभागखण्डगुणने कल्पा5सि कल्याणिनि, 

छ्छिन्नास्तेन गुगेन च प्रगुणिता जाता: कति स्युबंद ॥ 

( गृुणन-प्रकारे ) 

ह पंचाहो:लिकुलातू कदंबमगमत्‌ त्र्यंशः शिलीन्‍्ध्रत्रयो 

| घिश्लेषत्लिगणो मृगाक्षि कुटज दोलायमानों5वरः। 

कांते | केतकिमालती परिमल प्राप्तेककाल प्रिया-- 

॥ देताहुत इतस्ततों भ्रमति खे भू गो5लि संख्यां बद ॥ (इष्ट-कर्म॑णि) 
अलिकुलदलमूर्ल मालतीं यातमष्टौ 
निखिलनवमभागाश्चालिनी भू गयेकम्‌ । 
निशिपरिमललुब्ध॑ पद्ममध्ये निरुद्ध ; 
प्रतिरणति रणस्तं ब्रूहि कान्‍ते |! 5लिसंख्या ॥ (गुणकर्माणि) 

अध्यात्म रामायण उत्तरकाण्ड सग्गं सात श्लोक सड़सट में है 

कि श्रीरामजी ने कौशल्या ( जन्मदायिनी ) माता को भामिनी 
शब्द से सम्बोधित किया । 

से एवात्यन्तिकों योंगों भक्तिमागस्य भामिनि! (अध्या,रा,७।७।६७) 

. अब मैं श्री रामचरित्रके आदि काव्य श्रीमद्वाल्मीकोय 
रॉमायण से भी दिखाना चाहता हँ कि जो अपनी जन्‍्मदात्री 
जननी तो नहीं हैं परन्तु उनके साथ मातृत्व सम्बन्ध ही है, वहाँ 
किपी अन्य प्रकार के सम्बन्ध की कल्यता करना भी घोरा- 
तिधघोर पाप है | वहां भी 'मामिनि, प्रगनेती, सन्दरी, श्यामा, 
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कमलाक्षी और बरारोहे अर्थात्‌ श्रेष्ठ चाछ चलने वालो करिवर 
गामिनी आदि छाब्दों द्वारा सम्बोधन मिलता है । इन उ युक्त 
शब्दों को श्रीहनुमानजी ने जगज्जननी श्रीसीता जी के लिये ही। 
प्रयुक्त किया है। श्रीसीताजी का प्रथम दर्शन होते ही श्री हनुमाना 
जी ने स्वागत रूप से कहा कि-- 

राघवो5हंति बदेहीं त॑ वेयमसितेक्षणा । १६।५ 
अस्याहेतोविशालाक्ष्या: पुरी चेयं निरीक्षिता ७ (१६।१२)(वा.रा सु 


दर्शन होने के पहले सीतोजी को लेका में दढ़ते हुये कहा था 
न रामेग वियुका सा स्वप्तुमहति भामिनी ॥ ( ११३२ , 


रे 


| 


( 

दशन होने पर स्वयं श्रीसीताजी से हनुमान जी ने कहा कि 

का नु पद्मपलाशाक्षि० । /३३।३) का त्वं, भवसि शोभने । (३३ 
वरानने ! वरारोहे | (३३।६) | 
रामो भामिनि लोकस्य चातुव॑र्णस्य रक्षिता (३५।११) ह 


त्वामादाय वारारोहे स्वां पुरी नायिता धर ब्म्‌ । (५६।१)।| 
राधवस्त्वां वारारोहे स्वां पुरीं नयिता ध्र॒वम्‌ ४ (६७।२९)| 
इदं मुहुतं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यस भामिनि ॥ (६७।२७१ 


अन्य विशेषणों के अतिरिक्त तीन बार 'भामिनी? कहा। सीता 
को हनुमान जी ने और लंका से लौटने पर हनुमान जी ने यव- 
राज अंगद से सीताजी के सम्बन्ध में बताया कि-- 
अदूर्राच्छिशुयावक्षात्‌ पश्यामि वररवबाणिनीम्‌ । 
पास “के मर्ज जरि + अर क5० ८००३ जे अर र 


_ क्थ॑चिन्मगशावाक्षी तृ्णंमासादिता मया । ४८३३ 
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| कथड्चिन्मृगशावाक्षी विश्वासमुत्पादितामया । ५९२९ 
द सुग्रीव ने भी जानकी जी को भामिनी कहा था-- 
| क्रोग्न्ती राम रामेति लक्ष्मणोति च भामिनी । बा०रा० ४॥५।१६ 
| शिवजी ने जानकी जी को भामिनी कहकर संवोधित किया- 
ज्ञानं हढ़ भवत्ति भामिनि.रामरूपे। जानकीस्तवराज ॥ 
द इन सब प्रमाणों को देखकर कौन कह सकता है कि 
ह भमिनि! आदि सम्बोधन एकमात्र पत्नी के लिये ही प्रयुक्त होते 
| हैं, अन्य के लिये नहीं ? वर्योंकि लीलावती भास्कराचारय॑ की पुत्री 
थी । देवहुति कपिलदेव जी की माता ही थीं। महारानी ककेयी 
॥ भी सुमन्त्र के लिये मातृ-तुल्य ही थीं । सुग्रीव जी, शंकर जी 
$ और हनुमान जी, सीताजी को सदेव माता ही मानते रहे, इन 
' सब की मातृत्व-भाव से अन्य भाव को कल्पना करना भी गुरुतर 
ह थाप है। दुराग्रही मुर्खों का कहना है कि तुलसीदास जी भले 
| नाना पुराण निगम आगम आदि आदि प्रमाण मानते रहे हों 
 € परन्तु हमतो रामचरित मानस के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों को कौन 
ल्‍$ कहे तुलसीदास जी की गीतावली आदि को भी प्रमाण नहीं 
$ मानते । ऐसे अक्षरप्रेतों के लिये मैं रामचरित मानस” का भी 
॥ एकाधघ प्रमाण देता हूँ कि पुरुष ही नहों अपितु स्त्रियां भी स्त्रियों 
को भामिनि शब्द से सम्बोधित करती हैं। मथरा ने दो बार 
ककेयी जी को 'भामिनी कहा था- 
रेख खँचइ कहाँ बल भाखी । भामिनि भइहु दूध कइ माखी ॥ 
भामिनि करहु त कहउ उपाऊ | है ठुम्हारी सेवा बस राऊ ॥ 
आदि काव्य में मंथरा ने ककेयी को 'भामिनि कहा है-- 
नहि राज्ञ: सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि ॥ बा.रा.श८ार३ 
॥ हद्वारानी कैकैयीजी की सखियों ने भी रानी को भामिनी कह- 
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“ समुझि धौं जिय भामिनी । 

सखिन सिखावन दीन्ह ४ 

मन्‍्थरा और सखियों के भामिनी” कहने से यह तो माना 

ही नहीं जा सकता.कि मन्‍्थरा और सखियों ने अपने में प्‌ स्त 
भाव का आरोपण करके महारानी कंकेयीजी को पत्नी भाव से 
देखते हुये उन्हें भामिती कहा हो | अतः निष्कर्ष यह है कि- 
भामिनी, गज-गामिति, करिवर-गामिनी, मृग-न नि, सुन्दर 

कानन्‍ते ।” आदि शणब्द स्त्रियों के आदर सम्मान के द्योतक रहे| 
हैं जेसे कि आज श्रीमती सुश्री आदि शब्द हैं। किसी भी सम्मा+ 
नतीय स्त्री के प्रति उपयुवत शब्दों का व्यवहार प्रयोग होताएं 
रहा है | चाहे वह माता, भ्गिनी, स्वामिती, गुरुआनो क्रि 
त्रिदुषी पुत्री या शिष्या हो. किवा पत्नी प्रेयसी अथवा पत्नी व 
सखो आदि हो । 
आज से दो हजार वर्ष पूर्व महाकवि अश्व-घोष ने अप 
'सौन्दरनन्द” महाक्राग्य में भामिनी शब्द का अथे किया है कि 
जिसमें "दीप्ति भा और मनस्विता” होती है वह स्त्री भामिनी 
कही जाती है यथा-- । 
लक्ष्या च रूपेण च सुन्दरीति, स्तम्मेन गर्गेण च मानिनीति 8 
दाप्त्या च मानेन थे भामिनी ति, यातो वभाषे त्रिविधेन नाप्ता ४ 

( सौन्दरनन्द सगे ४ एलोक़ ३३ | 

अब मैं यह भी दिखला देना चाहता हूं कि श्रीगोस्वामीजी 

ने श्रीरामजी का किस भाव से शबरीजी को स्वीकार करना ल्खि 
है। 'ग्रन्थस्थग्रन्थांतरेका! तो सभी जानते मानते ही हैं, और 
श्रीतुलसी साहित्य मर्म॑ज्ञों के अनुसार मेरी भो हृढ़ मान्यता है क्रि--॥ 
गीत कवित्त दोहावछी विनयादिक सब ग्रन्थ । 
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भानस भार्वाह लखन को तुल्सी रच्यो सुपन्‍्थ ॥ 

( लेखक के मानससिद्धांत से ) 
दर्शन के पहले प्रभु में शबरोजी का भाव सम्भवतः सेव्य- 
इष्टदेव का शांत रस मय रहा होगा परन्‍त गीतावली आर्ण्य 
क्राण्ड में गोस्वामीजी ने वर्णन किया है कि श्रीरामजी के दर्श- 
तोपरान्त शबरीजी में मातृ-वत्‌ वात्सल्य भाव हो गया । 
प्रथा-- 
पीअनुकूल अआबक अ ब ज्यों निज डिम्भ हित सबआनि के । 

( गीतावली आर० ६७३ ) 

और श्रोरामजी ने भी शबरीजी को मातृभाब से ही स मा- 
त किया-- 

“तिहि मातु ज्यों आदरी० । (गी० आ० १७।४ ) 

| इस पर भो दुराग्रही लोग कुतक कर सकते हैं कि यह तो 
प्रथम की बात है अर्थात्‌ शबरी का तो प्रथम वात्सल्य भाव ही 
ब्रा, श्रीरामजी का मुख सौन्दय देखते ही कान्‍ता भाव हा गया, 
“हसी से-- 
य॑ं य॑ं वापि स्मरन्‌ भाग॑ तजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं॑ तमेवेति कोन्‍्तेय सदा तद्भाव भावितम्‌ ॥ 
' स गीतोक्त भगवद्वावयानु सार उसे कान्‍्ता का स्थात मिला | 
परन्तु यह कुतक भी नहीं चल सकता कारण कि शबरी के शरीर 
"याग देने के बाद जब कि वह-- 
! अति प्रीति मानस राखि रार्माह रामधार्माह सो गई । 
उसके बाद भी श्रीरामजी का भाव शबरीजी के प्रति मादृत्व 
/5प से ही बना रहा तभी तो-- 
तिहि मातु ज्यों रचुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई ॥ 
(गीतावली भआर० ७।८ ) 
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श्रमणां चिरजीबिनीं सतीं, शबरीमेत्य तया क्ृताहँण:ः । 
नितरामभजद्रघृदह: प्रमद॑ मातृविलोकनो चितम्‌ ॥ 
( महाकविमल्लिनाथकृतं रचुवीरचरितम्‌ ७११६ ): 
अतः यह निश्चय है कि जिस तरह कपिलदेवजी, शिवजी, . 
सुमन्‍्त्रजी, सुप्रीवरी, और हनुमानजी आदि ने आदर भाव से # 
भामिनी कहा है उसी तरह श्रीरामत्री ने भी »बरी को मातृ-भाव # 
से ही भामिनी और करिवर गामिनी कहा है। अन्य भाव की 
कल्पना करना भी महा पाप है जिसे श्रीरामजी कभी भी क्षमा! 
नहीं कर सकते । क्‍ 
मेरे इस समांघान के मानंसमणि में छपने के तीस बषं बाद है 
ब्रह्मचारी श्रीरामजी शास्त्री व्याकरण साहित्याचायं को “मानस'ः । 
की मणियां” ( भाग २ ) प्रकाशित हुई है । उसमें “जे गार्ताह' 
चरित संभारे ।”” को लेकर बहुत उत्तम ढंग से लिखा है कि-- 
एक दो पुरानो चाल के कथा वाचक भी ऐसे हैं जो मानस 
के द्वारा कूपमण्डूकता का हो प्रचार करते आ रहे हैं । वे बल्ले 
गरवींले स्वर में शाही फरमान के रोब में घोषित करतें हैं “राम ॥ 
चरित मानस केवल मानस” से लग सकता है, अन्य ग्रन्थ से नहीं 
उधार लेने वह जाता है जो दरिद्र हो, जिसके घर में हीरेमोती | 
की खानें हों बह किसी से वयों मांगने लग, जो लोग मानस क 
अर्थ करने के लिए अन्य ग्रन्थों का उद्घारण देते हैं वे मानखल 
जानते हो नहीं । 
मेरी समझ में ऐसा कथन अविवेक पूर्ण तो है ही, प्रच्छष 
रूप से संस्कृत भाषा संस्कृत ग्रन्थों का ही अयमान नहीं करत 
आपितु गोस्वामी तुलसीदासजी के प्रतिपादित सिद्धान्तों का भ॑ 
खण्डन करना है। “नाना पुराण निगमागम सम्मत” कह कई 


ध्स्् 
नस क्र 
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) कवि पुड़व "“क्वचिदन्यतो5पि!” कहना नहीं भुलता, उसके 
वानस को प्राचीन वाइपय से निरपेक्ष बताना एक अनोखा गूलर 
छल सिद्ध करना; बुद्धि का दिवाल्यापन है । ऐसे लोग जब 


श 


अभिनिवेतर पुबंक ऐसी बातें करते हैं तो उनके मूल में निज की 
भ्रियोग्यता के आच्छादन का प्रयास स्पष्ठ झलकता है। प्रायः समान 
में बेयुरे, सुरीले लोगों की, संस्कृत ज्ञान शुन्य, संस्क्ृतज्ञों की, 
॥ध्ययत शूत्य, अध्ययनशीलों की निन्‍दा करते ही हैं । 

| ऐसे लोगों के सामने हम कुछ मानस से उद्धरण प्रस्तुत 
फ़र रहे हैं, उन्हें पढ़कर अपने हृदय से पूछे कि क्‍या रामचरित' 
भानस केवल मानस से लग सकता है ? या गोस्वामीजी के द्वादश 
'प्रन्थों से लग सकता है ? 

४ सुन्दरी सुन्दर वरन सह, सब एक मण्डप राजहीं । 

जनु जीव उर चारिह अवस्था विभुन सहित विराजहीं ५ 
 उपरितन पथ में निर्दिष्ट चार अबरस्थाओं का क्रमबद्ध प्रमा- 
णक विवेचन, अवस्थाओं का सम्बन्ध, विभुओं की परिभाषा 
उतका स्वरूय विभुओं के अवस्थिति-स्थान आदि तुलसी के किस 
अन्‍य से बताये जा सकते हैं ? 

अब ०-साँख्यगा सत्र जिह्न प्रगंट बखाना | तत्त्वविचार निपुन भगवान ४ 
औ) आँचाय॑ कपिल को “तत्व विचार निपुणं कहा” है । साँख्य 
शब्द के अनुसार तत्त्वों को संख्या, उनका प्रतिपांदन एक वक्ता 
के नाते ज्ञातव्य है । तुलसी के मानस से इस चौपाई का सम्यक्‌ 
प्रतिपादन कंसे हो सकता है ? 

है #ब्रह्म ,निरुपन घंम॑ विधि वरनहि तत्व विभाग” 

'किवल तुलसी ग्रन्थों का पाठक कथा वाचक-तत्त्व विभाग का 
विवेचन कंसे करेगा ? 
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“अहंकार शिवब॒द्धि अज, मन शशि चित्त महान”? 
क्या कोई वक्ता केवछ “मानस” के आधार पर इस अर्घाली की 
अभीष्ट व्याख्या कर सकता है ? 
“आकर चार लाख चौरासी” 
इस पंक्ति का आशय, कर्मानुकूल, गणनाबहुल जीव-जन्म का. 
उक्त लेखा-जोखा विना शास्त्रान्तर के कसे सिद्ध हो सकता है ?. 
“सप्तावरन मेद करि जहां लगे गति मोरि? | 
क्या तुलसी की किसी पंक्ति से सप्त आवरणों का उल्लेख, उनको! 
परिभाषा उनकी सीमा तथा उनको कार्य-कारण की श्र खंला 
केसे सिद्ध किया जा सकता है ? 
मानस में यत्र-तत्र शिव, दधोचि, हरिए्चन्द्र, नारद, अगस्त्या 
आदि पौराणिक राजा 'एगे ऋषियों के नामों का उल्लेख, हुआ 
है, उनकी मुल कथा का बोध क्या केवल मानस से हो सकता है १ 
नानदीमुखश्रा़, जातकम, चूड़ाकरण आदि मानस में निर्दिष्ट 
संस्कारों का बोध क्‍या तुलसी के किसी ग्रन्थ से हो सकता है? 
चौ०-'पंत्र कवल करि जेवन लागे!। 'चार॑ भांति भोजन विधि गाई 
'छरस रूचिर व्यज्ञन बहुभांती” का विधान और व्या 
वया तुलसी बतायेगे, “पंच शब्द धुनि मंगल गाना” “नव सप्त सा 
सुन्दरी', 'सोरह भांति पूजि सनमाने' '्रग2 चारि पद धर्म के! 
चारिहु चरन धर्म जग माहीं ।” भूमि सप्त सागर मेखला' आदि 
बातों को व्याख्या तुलसी के किस ग्रन्थ से को जायेगी ? 
“वीथी सींची चतुरसम”” यह चतुरसम कया है ? 
 सीताहरण के क्षणों में वे यह कहना नहीं भूछते-- 
“पम्रम बचन सीता जब बाली” 
वे लक्ष्मणजी को भी अछुता नहीं छोड़ते हैं-- 


| 
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पुनि कछु लखन कही कटुवानी। 
प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 


| लखन कहे कछ वचन कठरोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ४ 
और तो और मर्यादा के संकेतों का पुरा विवरण “मानस? 


; गे कं 
तक तत्सम्बन्धी ग्रल्थाकारों का सम्यक्‌ अध्ययन नहीं किया जाता । 
| हमने तो कुछ थोड़ से उद्धरण दिये हैं । धर्म, दर्शन, ज्यो- 
]तष कमंक्राण्ड एगं रामकथा को समग्र पुर्व परम्पराणें मानस में सार 
छप से सविनय संगृहीत हैं। बिना उनके अध्ययन के रामचरित 
प्रानस का कोई सही वक्‍ता नहीं बन सकता । इन सारी परम्प- 
तओं की, व्यास, वाल्मीकि की; रामकथा के मू्ध॑न्य प्रतिनिधि 
। पहा-कवियों की अवहेलना करके तुल्सीदास को सर्वथा अलग 
प्रलग करने का कुप्रयास जो बकता कर रहे हैं वे जाने अनजाने 
'(पने अज्ञान पोषण के साथ-साथ ऋषियों की अमूल्य ज्ञाननिधि के 
"पति, भारतीय संस्क्रति और सभ्यता को आभा से भृषित प्राचीन 
रव-ग्रन्थों के प्रति उपेक्षा के भाव, उन्हें विस्मृत कर देने का 
4 तावरण उत्पन्न करने का जघन्य अपराध कर रहे हैं । 
(मानस की मणियां, भाग २, पृष्ठ ४७-५१) 
शंका ३३ 
जब तक सीताजी लांक़ा में रहीं, क्या वहां कभी भोजन 


हीं किया ? 
( शम्भुप्रसाद तिवारी, कनवास; भुवारा, (शाहपुरा) 
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समाधान 
ससुर-सखा, पितुसम सुख समुझि सीय हवि लीन्ह । 
दिव्य बसन नहिं मलिन में अनुसुइया जो दीन्ह ॥ 
दाक्षिणात्य बाल्मीकीय रामायण आरण्य काण्ड में सर्ग छप्पः 
के बाद और सग॑ सत्तावन के पहले छब्बीस श्लोकों का एक प्रक्षिप् 
संग है । उसका सारांश यह है कि अशोक बाटिका में वन्दिर 
सीताजी के लिये ब्रह्मा ने इन्द्र के हाथ से दिव्य पायस में 
उसे एक बार खा लेने से कभी भूख प्यास लगे नहीं और था| 
रिक शक्ति बल और सौन्दर्य अक्षुण्ण बना रहे-- 
जाते लाग न क्षुधा पिपासा | अतुल्ति बल तन तेजं प्रकाशा 
श्रीसीताजी ने बहुत तक वितक ओर इन्द्र की परीक्षा क॑ 
के बाद ही अपने श्वसुर के सखा द्वारा प्रदत्त वह पायस श्रीरा 
को अपंण करके भक्षण किया था | 
इन्द्र हस्ताद गृहीत्वा च पायसं सा शुचिस्मिता । 
न्यवेदयत्‌ भर्रे सा सलक्ष्मणाय मेथिली ॥२३॥ 
यदि जीवति मे भर्ता सह श्रात्रा महाबलः । 
इृदमस्तु तयोभं॑कत्या तदाश्नात्‌ पायसं स्वयम्‌ ॥४२४॥ 
इतीव तत्व्राशए्य हविवरानना जहौ क्षुधा दुःखसमुदशवं मत न्‍ 
इन्द्रात्‌ प्रवृत्तिमुपलक्ष्य जानको कोकुत्स्थयो: प्रीतिमना बभूव ॥ 


शका २३७ 
क्या प्रभु का नाम पहले पापनाशक नही था जो नार 
ने मांग कि-- होहु नाथ अघ खग गन वधिका ॥ 
( छाल रुद्रनाथ सिह पन्नगे 
खमोधान ः 


प्रभु के नाम अनन्त है सबसे अधिक बखान । 
राम नाम को कहत है रिषि मुत्ति वेद पुरान ॥ 


मानस शंकासमाघान रत्नावली भाग ३ ( १५१ ) 
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जिस समय देवईथि नारद जी ने माया मुक्त होने पर- 
मैं दुबेचन कहे बहुतेरे | कह मुनि पाप मिर्टाह किमि मेरे ॥ 
। कटा । इस पर श्रीहरि ने आज्ञा दिया “जपहु जाय शंकर दशत नामा ४ 
परन्तु नारद जी शंकर शत नाम जपे नहीं। अपितु -- 
सत्य लोक नारद चले करत राम गुत गान । 
अब पंपासर के किनारे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि-- 
॥ यद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥। 
। राम सकल नामन ते अधिका ॥ है- 
विष्णोरेकक नामेव सववेदाधिकं मतम्‌ । 
ताहडः तामसहत्रेस्तु राम नाम सम॑ मतम्‌ ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्र नामतत्तुल्यं रामताम बरानने ॥ / प०पु० ) 
_ राम नामोच्चारण का फल सभी नामो के जप से अधिक 
है; तो भी आपने मुझे शंकर शतनाम जपने की. आज्ञा दिया था। 
| परन्तुं अनन्य वंष्णव होने के कारण मुझसे शंकर शतनाम का जाप 
| नहीं हो सका और हो भी नहीं सकेगा । अतः आपसे प्रार्थना है कि- 
द होंहु नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
| हे नाथ आपही मेरे पाप का नाश कोजिये यदि राम नाम को 
| सबसे अधिक होने का बरदान मांगते तो 'होई” कहते होहु न कहते । 
जेसे आगे के दोहे में “बसह” कहा है वसइ वसहूुँ नही कहा है। 
बसहूं गीताप्रेसी भ्रष्ट रामायण का पाठ है शुद्ध पाठ तो 
बसहु ही है । 
शंक्रा-३५ 
मैं प्रति वर्ष प्रयाग का कल्पबास माघ भर करता हूँ । वहां 
प्रति वर्ष अनेकों ब्यासों की कथा में सुना करता हूं, कि जब 


(१२२४०) मानस शंक्रासमाधान रत्नावछी भा ३ 


श्रीरामजी ने केवट राज गृह से कहा कि जब तुम हठ करते हो कि- 
प्रभुसों निषाद कू के बाद न बढ़ाइहों । विनपगधोये”॥ 
तो “बेगि आनि जल पाँव पखारू? ॥ न्‍ 
आज्ञा पाने पर वह जल खोजने लगा उसे कहीं जल मिला | 
ही नहीं । हार कर गंगा जी का तुच्छ पानी ही लाया-- | 
पानि कठौता भरि लइ आवा । है 
छोटो सो कठौता भरि आति पानी गंगा जू को ४ 
जब प्रभु का पाँव पखार लिया तो वह पानी पवित्र जल 
हो गया । उसे गृह ने सपरिवार पी लिया । अब शंका होती है 
कि, शब री को वहां किष्करिन्धा के पास शुद्ध जल कहां से मिल गया 
जो “सादर जल ले पांव पखारे?। 
क्या शबरी का लाया जल भगीरथ के छाये गंगा से पवित्र 
था ? और हम लोग प्रति वर्ष प्रयाग में गंगा का तुच्छ पानी हो 
[६ प्राप्त करते हैं ? ( रामबल्‍लभाशरण पथिक रामबन) 
समाधान 
विष्णुपादोदसञ्जाता शिवशीशविहारिणी । 
भुक्ति-मुक्तिप्रदा गद्भा सदेव शरणं मम ॥ 
अनेक व्यास लोग जनता को रोचक लगने के लिये हो अनेक 
अनथंक प्रलाप करते हैं और एक दूसरे को नकल करने वाले 
संस्कृत भाषा से दूर का भी परिचय जान पहिचान न होने के 
कारण, अथं का अनथ॑ किया करते हैं । उन्हीं अनेक अन्थंक परम्प- 
राओं में एक यह भी है कि, जल उत्तम शव्द है और पानी 
निकृष्ट शव्द है । मैं भी संस्कृत भाषा का भारी विद्वान नहीं हु 
परन्तु बहुत दूर से किचित्‌ परिचय मात्र है, इसी से निम्नलिखित 
भाव समझ पड़ता है। यद्यपि जल और पानी पर्याय वाची शब्द 
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है दोनों शब्द एकही अय॑ के द्योतक हैं, दोनों में कोई शब्द 
निकृष्टोत्कृष्ट नहीं है । तो भी सज्जनतोष न्याय से दोनो शब्दों 
के अलग-अलग ये भाव हो सकते हैं । 
जल? घातने (भ्वा०पण०्से० ) और “जल! अपवा रणो (चु.उ.से.) 
घातुओं से निष्पन्न जल शब्द का अथ्थं है कहीं भी संलग्न विजातीय 
वस्तु का घात करके 5 नाश करके वहाँ से अपवारित कर देना, हद 
देना शायद इसीलिये श्रीरामजी ने निषाद राज गुह से कहा हो 
कि जल से मेरे पांव की धूरि का धुत करके उसका मेरे पाँव से 
नाश करके, जल के सहित उसे फेक दो और मुझे जल्दी पार 
उतारो। “वा पाने? (म्वा० पृ०अ०) “दा रक्षणे”? (क््वा ०प०अ०) और 
'वे शोषणोें” (म्वा०्प०अ० ) इन तीनों धातुओं से निष्पन्न पानीय 
(भाषा में पानी) शब्द का अर्थ होता है कि पिया हुआ पानी 
रक्चा भी करता है और तृषा का शोषण भी करता है-- 
यतः प्राणभूतां प्राणा: सम्भवन्ति विशाम्पते । 
तस्मात्पानीयदानादवे न पर॑ विद्यते ववचित्‌ ॥ 
[ वाचस्पत्योद्धृतमहाभारतम्‌ | 
पानीय॑ प्राणिनां प्राणस्तदायत्तं हि जीवनम्‌ । [राजबल्लभ:] 
.. यानीयं प्राणिनां प्राणा: पानोय॑ पावन महत्‌ । 
-# पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती ॥ [हिमाद्वि-दानखंड] 
रहिमन पानी राखिये, बित पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून ॥ [ रहिमन बिलास |] 
धन्य यशस्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । [| वाचस्पत्यम्‌ | 
श्रीगोस्वामी जीने भी पा रक्षणे? घातु से निष्पन्न पानी शब्द 
के भाव से ही-- राम सुप्रेमाह पोषत पानी । 
और 'पे शोषणे;” धातु से निष्पन्न पानीय शब्द के भाव से ही- 
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लिखा है। शायद. निषादराज गृह का भाव रहा हो कि 
गंगाजो तो समस्त दोष-दुख को शोषण कर हो लेती हैं, इससे 
प्रच्छालन कछठः तो हो सकता है कि ये श्रीरामजी के पथ श्रम को _ 


सदेव के लिये शोषण करले। इससे--पानि कठोता भरि ल आवा 
छोटो सो कठौतो भरि आनि पानी गंगा ज को ॥ 


और पद पखारने के बाद उस प्रच्छालित चरणामृत से 
अपने एवं अपने पितरों के समस्त दःख दंषों को अपवारित कर , 
दूर फेक कर सबको भवपार करने के भाव से-- ३ 
“पद पखारि जलपान करि आप सहित परिवार | पितर पार करि०्ए 
गह के लाग्रे पानी और शबरी के ज्ञाये जल का एक अथ- 
्व्य गुणशील पानी शब्द को तुच्छ कहने वालों की तुच्छता ही _ 
द्योतित होती है, कि उन्होंने कभी संस्कृत भाषा से जान पहिचान _ 

नहीं किया और कभी किसी संसकृतज्ञ रामायणी से रामचरित 
मानस का श्रवण अध्ययन करके मनन नहीं क्या । मगवान्‌ श्रीसीता- 

रामजी उन्हें सुबुद्धि दे 

शंका ३६ | 

श्रीगोस्वामीजीने भक्तिमती शबरी के जझे बेरों की चर्चा 

नहीं किया क्यों ? ( जगत नारायणछाल ऐडक्ोकेट सुल्तानपुर) 

समाधान 
श्री शबरी बात्सल्यरस पूरित तन मन कोनन्‍्ह 

लछिमन रामकुमार कह पत्तस रसाल सु दीन्ह ४ 

शवरी जी के यहां श्रीरामजी ग्रीष्मऋतु में गये थे शबरी के 

यहाँ जाने के एक सप्ताह के भीतर ही ऋष्यमृक की गुफा में 
रहने लगे थे । गुफा में जाने के पहले सुग्रीव से कहा था कि- _ 
गत ग्रीप्म वरषा रितु आई । रहिहां निकट शल पर छाई ॥ 
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और गफा निवास के कुछ दिन बाद वर्षा रितु आई है । 
इपका वर्णन बॉल्मीकीय रामायण किष्किन्धा कांडके २७ वें सर्ग 
में २४ एलोकों में है ४८५ श्लोकों में २७ वाँ सग॑ समाप्त है 
कुछ काल बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ । उसका वर्णन 
२८ वे सर्ग के दूसरें श्लोक- 
अय स काल: सम्प्राप्तः समयो जलदागम: 
से है । श्रोष्मान्त में शबरी बन में मिलने वाले फलों का वर्णंन- 
जम्बू प्रियालपनसान्यग्रोधप्लक्षतिन्दुका 
अश्वस्था काणिकाराश्च भुताश्चान्यें च पादपा: ३७ | ३॥ 
तानार्ह्माथवा भुमो पातयित्वा च तान्‌ बलात्‌ । 
फलान्यमृत कल्पोनि भक्षयित्वा गमिष्यथ: ॥ ३७।५॥४ 
इसमें कहीं वेर (बदर) का संकेत भी नहीं है। ग्रीष्मान्त 
में कहीं बेर फलछता भी नही है । जंगली बेर (झरबेरिया) और 
ककॉन्धु (कठबेरिआ) अषाढ़ वर्षारम्भ में जमता पनपता है भोंद्र- 
पद में फूलता है और कातिक तक पक कर समाप्त हो जाता है। 
परन्तु राजबेर८"-पेवंदी, कलमी बेर हम ऋतु में फूलता फलता है 
._ होंडी तक झर कर समाप्त हो जाता है । अतः जब श्रीरामजी 
है... शबरी के यहां गये उस समय किसी प्रकार का भो बेर नहीं 
| हता है। उस समय तो शबरी जी ने-- 
। “क्न्द मूल फल सुरस अति दिये राम कहूँ आनि ॥ 
॒ फलानि विबिधान्येव ऋतुकालो-ड्रवानि च । 
एक प्रसिद्ध रामायणी ने कहा-- 
सब तर परे राम हित लागी । 
मेने कहा- हित और लोगी का क्या अर्थ है। यदि हित-हित 
या लागी-लागो होता तो एक होता अभ्यास और एक होता 
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आम्रंडित । परन्तु बेसा न होने से हित माने मित्र, छागी माने 
लिये, भर्थात्‌ लंका के सब वृक्त ऋतु ओर कुरितु का विचार न 
करके श्रीरामजी के हित मित्र बानर भालुओं के लिये फल गये, है 
और यह इस कारण हुआ कि-- श् 
बिनहीं रितु तरुवर फरे शिला द्र॒वें जछ जोर । & 
राम लखन सिय करि कृपा जब चितवें जिहि ओर॥ 
यह राम जी के अपने लिये नहीं था, अपने लिये तो-- ह 
भूमि शयन बलकलऊ वसन, अशन कन्द फल मूल | पु 
ते कि सदा सब दिन मिर्लाह समय-समय अनुकूल ४ ।क्‍ 
जिस प्रदेश में कुरितु में फल फूल हो जाता है वह भय का दाता है- 
भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ४ 
किसी हिन्दी के कवि ने सम्भवत; मध्व गौड़ीय सन्त 
श्री प्रियादास जी ने पहिली बार भक्तमाल की टीका में बेर को 
कल्पना किया है, प्रियादास जी ने और भी कई जगह अनथथ किया 
है । जसे दामा शेट शिपी (दरजी ) के पुत्र भक्त प्रवर नामदेवजी 
का जन्म शाके ११६९२ में कातिक शुक्ला एकादशी को हुआ था 
और शाके १२१४ में नामदेवजी के पिता दामाशेट का देहात हुआ 
था । उन नामदेव जी को विधवा से जन्म लेना प्रियादासजी ने 
लिख दिया | ऐसे हो और कई जगह अनथ किया है । 
बेर की तरह ही एक और मी अनथ॑ वक्ता लोग मंच पर 
किया करते हैं कि जूठा होने के कारण हक्ष्मण जो ने बेरों को 
खाया नहीं फेक दिया वही संजीवनी बनी आदि । 
गो०जोने 'कन्द- मूल फल सुरस अति० ॥ लिखा है, बेर 
नहीं और लक्ष्मण जो को शबरी का दिया हुआ कन्द मूल फल 
आदि खाता बार-बार लिखा है । देखिये गीतावली ३॥१७ 
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“कल फूल अंकुर मूल धरे सुधारि भरि दोना दये” 
“किहि रुचि किहि छुवा सनुज मागि-मागि प्रभु खात ९? 
“बालक सुमित्रा कौशिला के पाहुने फल साग के ।!! 
बाल्मीकि जी लिखते हैं कि चिरजीवनी शवरी-- 
| “धर्म स्थिता” “सिद्धासिद्ध सम्मता” 'शबरी' धमंचारिणीम्‌” 
| “श्रमणां घमंनिपुणाम्‌” आदि और श्रीरामजी ने भी कहा है कि-- 
“सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे ।” 
पं० श्री विजया नन्‍द जी त्रिपाठी कहा करते थे कि नवधा 
किसी प्रकार की भक्ति में जुड़ा खिलाने 5 भोग लगाने का विधान 
नही है। अतः 
शवरी ते बेर नही दिया था, शबरी ने जूडझा फल नहीं दिया था 
शवरी के दिये फलों को लक्ष्मण जी ने भी मांग-मांग कर खाया था । 
शंका-३७ 
काशी के रामायणी लोग प्रचार करते हैं कि गोस्वामी जीने 
रामचरितमानस की रचना प्रारम्भ से लेकर अरण्यक्राण्ड के अन्त 
तक अयोध्या में किया था और किष्किन्धा काण्ड से उत्तर कांड 
अन्त तक को रचना काशी में किया था ॥ इसमें कहां तक तथ्य 
है जबकि गो० जी स्वयं लिखते हैं कि-- 
अवधपुरी यह चरित प्रकाशा ॥ 
रामबल्लभा शरण “प॒रथिक” मानस संघ, रामबन 
समाधान 
परं ब्रह्म धरि चारि रूप खेले बनि भाई । 
आदि शक्ति श्रीसीय जहां दुलहिनि बनिआई ॥ 
जहूँ मणि षब॑त धमं ज्ञान भक्ती की खानी। 
पाप ताप सन्‍्ताप हरति सरज्‌ मदरानी ॥ 
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मनु वाल्मीकि तुलसी प्रथिति प्रथम काव्य सरि जहां ब्रहि 

अब मानस पीयूष बह जे कुमार श्री अवध महि ॥ ः 
सन्‌ १९५१ ई० की बात है, एक दिन मैं कशी में एक बहुत 
विख्यात रामायणी के घर बेठा था किसी बात पर उन्होंने भी 
यही कहा और प्रमाण दिया कि- 

मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर । 

जहँँ बस शम्भु भवानि सो काशी सेइय कस न ॥ 
यह सोरठा काशी में बेठकर लिखा गया । मेने पूछा विनयपत्रिका 
की रचना कहाँ हुई थी ? उन्होंने कहा काशी में-- 

सेइय सहित सनेहदेह भरि कामधेनुकलि काशी ४ 
मेने कहा विनयपत्रिका में इसके आगे है-- 

अब चित चेति चित्रकूर्टाह चलु । 
और चित्रकूट पहुँचने पर कहा “सब शोच बिमोचन चित्रकूट ध” 
इससे तो निश्चय हुआ कि विनयपत्रिका को रचना चित्रकट में 
हुई । उन्होंने कहा यहां गोपाल मन्दिर में रचे जाने को ख्याति 
है । मैंने कहा इसे तो मैं भी जानता मानता हूँ परन्तु मेरी तक 
का क्‍या उत्तर है? इस पर वे चुप रहे । मैंने कहा-सोरठा में 
काशी के लिये 'सो” कहा है। यह निश्चयाथंक सवंनाम विप्रकृष्ट 
अर्थात्‌ दुरवर्ती के लिये प्रयुक्त परोक्ष सूचक है। और अयोध्या : 
के लिये प्रारम्भ में-तोीरथ सकल तहाँ चलि आर्वाह । आर्वाह के 
साहचयंसे 'तहां का तात्यय॑ 'इहां! सेहै।और अन्‍्तमें दिन प्रति सकल 
अयोध्या आर्वाह ४” दोनों जगह “आर्वाह”, प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
सूचक होने से समीपबाची है। अतः यह सोरठा काशी से दर 
अयोध्या में रचा गया ओर रामचरित मानस के वर्णानाम्‌ से लेकर 
“मानवा;? तक को रचना अयोध्या में हो हुई है। 


१३ जद 
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शका ३८७ 
विप्र रूप घर कपि तहाँ गयऊ " माथ नाय पू छत अस भयऊ ॥ 
बित्र बतकर फिर क्षत्रिय को प्रणाम क्‍यों किया ? 
लक्ष्मी घर! पाठक 
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समाधान 
मतवारे विवद' सदा मतवारे होइ नित्य । 
त॒जि कुबाद हरि भज हरि पद लहै धुनित्य ॥ 
(क) वेद के विद्यार्थी की विप्र' संज्ञा है स्मृतियों में विप्र शब्द से 


।७४ बताई गई है-- 


; 


वेद पाठी भवेद्विप्रः ब्रह्मजानाति ब्राह्मण अत्रिसंटिता * 
और ब्रह्म भर्थात्‌ बेद-विज्ञाता की ब्राह्मण संज्ञा है। ( यदि सम्पूर्ण 
नहीं तो अपनी ज्याखा का पूर्ण अध्ययन करने वाला ब्राह्मणत्व ' 
को प्राप्त कर लेता है )। विध्र शब्द की तरह बटु शब्द का अर्थ॑ 


भी विद्यार्थों ही है। मुनि वटु चारि संग तब. दीन्हे । अतः बट 


विद्यार्थी-विप्र ये तीनों शब्द पर्यायवाचरी हैं। महाबीर चरितम्‌ : 

में लिखा है कि परशुरामजी ने जमदगम्नि के पितृथ्य बन्धु (चचेरे 

भाई) वयोवद्ध शतानन्द का अपमान करने के लिये कहा था-- - 
पश्य बटो: क्षत्रियावष्टग्धस्यगजितानि ॥ 

और वहीं जनक ने जब परशुराम को परुषवादी द्विज कह कर 


पुनः कटु रटने वाला बटु कहा-- 


अस्मानधिक्षिपतु नाम न किचिदेतत्‌, 
कस्य द्विजे परुषवादिनि चित्तमेदः ।॥ .. 
वत्सस्य मंगलविरुद्धमय॑ तु प्रायः, 
कर्गेरटन्कटू कथं न बटुविसह्यः ॥ 
( महाबीर चरितम्‌ नाटकम्‌ ३।३१ ) 
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यह सुनते ही क्रोध से जल भुनकर परशुराम ने कहा कि-- 
आ; | क्षत्रियापसद ! मामेवं बटुरित्याक्षिपसि ।! 
बयां मैं अभी 'तक विद्यार्थी ही हूँ जो बटु कहकर मेरा 
करता है । ह 
इससे भी यही निश्चय हुआ कि गृहस्थ आदि तीनों आश्रमों, 
से ब्रह्मचर्याश्रम (विद्यार्थी जीवन) आश्रम-दृष्टि से न्‍्यूनकोटि का है। 
सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ में वणित है विश एकबार प्राचीन 
शल्ब, सत्ययज्ञ, जन, इन्द्रयुम्न और बुडिल नाम के पाँच परम- ' 
वेदज्ञ महाषि एक साथ हो वेश्वानर विद्या की प्राप्ति के लिये ; 
क्षत्रिय कुलोत्पन्न केकय नरेश अश्वप्ति के पास गये । राजा अश्व- ॥ | 
पति ने उन पांचों महर्षियों को प्रणाम करके सेवा के लिये आज्ञा 
चाहा, पर जब मालूम हुआ कि अभी ये लोग वेश्वानर विद्या के | 
विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी भाव से प्राप्त न होने के कारण उन 
लोगों को दूसरे दिच आने के लिये कहा और दूसरे दिन जबवे , 
भहर्षिगण शिष्यभाव से समित्पाणि होकर राजा के पास गये तब 
उन्हें वेश्वानर विद्या पढ़ाई गई । ] 
आज भी ब्राह्मण कुमार विद्यार्थी क्षत्रियादि अध्यापकों को , 
पादस्पश पूवंक प्रणाम करते हैं, साष्टांग पड़ते भी देखे जाते : 
हैं । अस्तु-- | 
सुग्रीव ने हनुमानजी को आज्ञा दिया था कि-- 
धरि बटु रूप देख ते जाई । 
तब कपीश की आज्ञानुसार हो-- 
विप्ररूप धरि कपि तहँँ गयऊ । 
इसीसे श्रीराम दोनों भाइयों ने विष्र देख कर भी स्वय॑ आश्रम 
में श्रष्ठ होने से बटु-छात्र को प्रणाम नहीं किया और स्वयं क्षत्रिय : 
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अं अर की  आ अं आल 


होने से विश्र विद्यार्थी के प्रणाम करने पर आशीर्वाद आदि नहीं 
दया । अतः विप्र-बटु-छात्र वेषधारी हनुमानजी का प्रणाम 
_ क्वरना सवंथा उचित ही हुआ, इसमें अनौचित्याभास तक नहीं है । 
| (ख) श्रीरामजी के पास क्षत्रियत्व के द्योतक शस्त्रासत्र ही थे, 

परन्तु वल्कलवस्त्र, अंजिन, जटा आदि तो मुनियों का ही था, 
और उस समय श्रीरामजी जिस रूप में थे उस वेषभूषा में अनेक 
बनवासी मुनि ब्रह्मथि भी रहा करते थे; जेसे-परशुराम और 
द्रोणाचायं, भारद्वाज-- न्‍ 

क॒टि मुनि बसन तूण दुइ बाँवे । धनुशर कर कुठार कल #ाँधे ॥ 

मुखाग्रे यस्य वे वेदा: कराग्रे वे घनुश्शरा: । 
- उभयोद्रोण सामथ्यं शापादषि शरादपि ॥ ( महाभारत ) 
गौतम गोत्रीय कुरुवंश पुरोहित ब्रह्मषि कृपाचायंजी और द्रोण-पुत् 
अणश्वत्थामा भी इसी वेष में रहते थे । अतएवं ऐसी दक्ा में 
ब्राह्मण क्षत्रियादि के निर्णीत विषय में अनिश्चित होने के कारण 
प्रणाम करना अनुचित नहीं माना जा सकता । 
(ग) अनेक धममंशास्त्रकारों का शासन है कि किसी अपरिचित व्यक्ति 
का अनावश्यक परिचय 'आदि न पूछना चाहिये | यदि परिचय 
प्राप्त करना ही आवश्यक हो तो डसे नमस्कार करके परिचय 
| <. प्राप्त करे, परन्तु वहां गोत्रोच्चारण पूर्वक नमस्कार का बन्धन 
| नहीं है। हनुमानजी और श्रीरामजी परस्पर अपरिचित हैं, इस- 
लिये विप्ररूपधारी श्रीहनुमावजी ने उस समय नमस्कार करके पू छा। 

शंका ३६ 
नाथ शेल पर कपिपति रहई । 
उस समय तो कपिपति महाबली बालि थां; तब हनूमान 

जी ने सुग्रीव को कपिपति क्‍यों कहा ? ४ लक्ष्मीघर पाठक ) 


( ११२). मानस्त शंकासमाधान रत्नावछी भाग ३ 
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नीति निपुण मात तनय, नय प्रतिपालक राम । 

“राम पवन नन्दन चरण, करत कुमार प्रणाम ॥ 

.. इस सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के दूसरे भाग के पृष्ठ एकसौं ' 
बहत्तर पर. विशेष प्रकाश डाला गया है यहां केवछ इतना ही * 
कहना है कि सेना सेनापति के आधघ्रीन रहतो है राजा के नहीं ' 
परन्तु सेनापति राजा के आधोन रहता है। खास-खास पांच , 
मंत्रियों में सेनापति भी एक ( सुरक्षा ) मन्त्री होता है । 

मंत्रिन पुर देखा बिनु .साई । दोन्हिनि राज मोह बरिआई ॥ 

सुग्रीवं, राज नहीं ले रहे थे मंत्रियों ने बरिआई 5 जबरदस्ती 

राजा बनाया । बालि ने मंत्रियों को बेठक करके उनसे नहों 

पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में सुग्रीव को राजा क्‍यों बनाया, आतेही 

सुंग्रीव को प,रकर भगा दिया; तो मत्रीगण सुग्रीव के साथ ही भगे । 

* तुलसी राम सुदीठि ते तिबल होत बलवान । 

बालि बेर सुग्रीव को कहा कियो हनुमान ॥! दोह्ावछो ११० 

मंत्रियों ने सोचा कि हम लोगों ने. सुप्रीव को राजा बनाया 

अतः हमारे कारण सुग्रोव निकाछा गया इसो कारण मंत्रीगण 
सुग्रीव के साथ-साथ मारे मारे फिरे-- 

5 मंत्रिन सहित. .इहां इक बारा।ब्वेठि रहेउ 
मंत्रिमण्डल सुग्रीव- को राजा मानता -है। इसीसे 

नाथ शल पर कपि. पति -रहई । ह 
कहा और सुरक्षा मंत्रो सेनापति सुग्रीक्के साथ है, इसी सेकहा कि- 
सो सीता कर खोज कराइहि ।. जहूँ तहूँ मरकट कोटि पठोइहि 

शका ४० 
४४३ शल पर कपि षति रहई । सो सुग्रीव दास तुव अहई ४ 
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दास को जगह दशा होना चाहिये क्योंकि आंगे चौपाई में है कि- 
तासन नाथ मयत्री कीजे । 
और प्रेम बर कुश्ती बराबरी वालों से होती है सो दास 
अर्थात्‌ मालिक और दास की मित्रताई नहीं होती । 
। ( शाल्ग्राम अग्निहोत्री ) 
समाधान 
नाह तवांध्रिकमर्ल क्षणाद्धमपि राघव ४ 
व्यक्त समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥ द 
(को बानर राज श्रीसुग्रीव जी तो सदेव से श्रीरामजी को 
. स्वामी और स्वयं को दास मानते रहे; परन्तु जब श्रीरामजीने 
विप्रर्वी हनूमानजी से अपना सब चरित्र कहा; उसमें शर्बरीजी 
से मिलना और दवरी जी के कहने से पंपासर आना भी कहा 
ही; उसमें यह बात तो थी ही कि-- 
पंपा सर्राह जाहु रघुराई । तहँँ होइहि सुग्रीव मिताई ४ 
जब श्री पवन ननन्‍्दन ने सुना कि सुग्रीवजी से मेत्री करने आये 
हैं तो कहने लगे कि-- 
नाथ शैल पर कपषि पति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ४ 
परन्तु श्रीमान्‌ तो मिताई करने आये हैं। अतएवं अब चलकर- 
£ तासन नाथ मयत्री कीज । दीन जानि तिहि अभय करीज ॥ 
(ख) संसार में जितनी भी बाते हैं उन सब' में साधारण 
भयाघारण दो मेद हुआ करते हैं। मंत्री में भी दो मेद हैं । 
मेत्री की साधारण नीति तो यह है कि-- 
प्रीति बिरोध समान सन करिय नीति अस आहि । 
परन्तु मेत्री के सम्बंन्ध में अंसाधारणं ( विशेष ) नीति तों 
यही है कि-- 


( १३४ ) मानस ढांका समाधानरत्नावछी भाग ३ 
₹, छ, ७ ७. ऊ ७ छ ू के कक कि के के के को ० ० ७ कक २ के २ २० 
के लवु के बड़ मीत भल सम सनेह दुख सोइ । 
तुलसी ज्यों घृत मधु सरिस । मिले महा त्रिष होइ ॥ (दोहाव्ी३२३) 
नीति के स्थान पर श्रीरामजी सदंव नीति ही वतंते हैं। क्‍्योंकि-- 
नीति प्रीति स्वारथ परमारथ | कक्‍वौं न राम सन जान यथारथ ४ 
यदि हमुमानु जी “सुग्रीव दशा तव अहई”” कहते तो मेत्री की 

प्रधान नीति _ 

कौलघु के बड़ मीत भल सम सनेह दुख सोइ । 


के बिघ्द्ध होता और नीति के विरुद्ध तो श्रीरामजी चल सकते 
ही नहीं तथा श्रीहनुमान जी नीति के प्रतिकूल कभी कुछ कहभी 
नहीं सकते । नीति बिरुद्ध बात होने पर तो संभवत: सुग्रीव से 
श्रीरामजी मिलते भी नहीं : इससे बुद्धिमतांवरिष्ठ:” ज्ञानिनाम- 
ग्रगण्य: श्रीट्न्‌मान जी ने कहा कि-- 
* “सो सुग्रीव दास तव अहई ४ 
आगे के समाधान में आप पढ़ंगे कि बालि सुग्रीवादि बनाये, 
अताय॑ सभो अयोध्याके आधीने मांडलिक राजा थें। इससे दास कहा । 
शक्रा ७१ 
जब जटठायु ने श्रीरामजी को बतला दिया था कि-- 
नाथ दशानन यह गति कोन्ही | तिहिखछ जनक सुता हरि लीन्‍्ही ४ 
लेदक्षिण दिशि गयउ ग्रूसाई । 
तब फिर श्रीरामजीने श्रीहनुमान जी और सुग्रोव जी से-- 
इहां हरी निशिचर वेंदेही । खोजत विप्र फिर हमतेही ४. 
मात्रकहा, रावणक़ा नाम क्‍यों नहीं बतछाया ?(वृजराजलाल श्रीवास्तव) 
सप्ताधान 
हे हनुमान महाबलवान कृपा के तिधान सुजात प्रभो। 
ममकाज कहा अति भारी तुम्हे जब लीन्ह उठाइ पषान प्रभो ४ 
. तुम जानत हो सबके जियको तिहिते नह कोन्‍्ह बखान प्रभो। 
हेयक्री अभिलाष सु पूरि करो तिज दास कुमार्राह जान प्रभो ४ 


मानस शंका समाधान रत्तनावली भाग ३ ( कर | 


जी जो मर सा पी शी सी सा पी अा ् के 


श्रीरामजी को तो यह मालूम ही हो गया थां कि श्रीजानकी 
जी को रावण उठा ले गया है; पर ले जाकर कहां रखा है? लका 
में या लंका से बोहर अन्यत्र कहीं ? अथबा जीवित रखा है या 
मार डाला है क्योंकि-- 
“निशिचर निकर नारि नर चोरा।”? नर अहार रजनीचर करहीं ॥ 
इसका ठोक पता नहीं है इसोसे कहते हैं कि+- 

कतहुं रहहइ जो जीवति होई । 
अतः यदि समग्रीवांदि से सीधे रावण का नाम बतला देते तो 
क्‍ सम्भकत: बन्दर लोग पहिले रावण से हो भिडः जाते ( जसाकि 
प्रायः अवेश में होता है। तब श्रीसीताजीको ढू ढते नहीं और 
! ऐसी दशा में कार्य हानि को संभावना हो सकती थी । इस्तीसे 
सुग्रीव या हनुमदादिकों से दशानन का नाम नहीं बतलाया कि 
पहले यह तो ज्ञात हो जाय कि सीताजी कहां हें ? चोरी की वस्तु 
को चोर यदि किसी स्थान पर रख दिये-छिंत्रा दिये*हो और कोई 
आवेश में आकर चोर को मार डाले तो प्रायः वह वस्तु अज्ञांत 
अतएव अप्राप्त ही रह जाती है। इसीसे प्रथम चोरी गईं वस्तुका 
पत्ता लगाकर तब चोर को दण्ड देने का नियम सा बन गया है। 
केवल किसी के कह देने मात्र से कि अमुक व्यक्ति अपराधी है उसे 
' दण्ड देना या अपराधी करार दे देना नीति नहों है, और 
नर अहार रजनीचर करहीं।” निशिचर निकर नारि नर चोरा ४! 
मनुष्यों को खा डालना या ुुरा लेना (प्रधानत:ः नारियों का चुराना) 
निशिचरों का काम है | आश्रम में या आस पास कहीं रात द्विन 
न देख पड़ने के कारण श्रीजानकी जी के हरण का ही अनुमान 
पुष्ट होने से और-- 
तिहि खलछ जनकसुता हरि लीन्ही । 


( १३६ .).. मासस शंका समाघान रत्नावलछी भाग ३ 


यह समाचार सुनकर ही कहा कि-- 
हां हरी निशिचर वरदेही । 
शंका ४२ 
श्रोरामजी ने अपना परिचय देते समय हनुमानजी से-- 
] कोसलेश दशरथ के जाये । ( हम० ) 
किसी पुरुष का जाया वह होता है जो उसके रेतः सिचन द्वारा 
प्रदा है औरस को ही किसी का आत्मज कहा जाता है क्षेत्रज को 
नहीं । जेसे हनुमान जी को कभी केशर्यात्मज नहीं कहा जाता है । 
क्योंकि वे केशरी के क्षेत्रज पुत्र हैं औरस नहीं, हां पवन के औरस , 
पुत्र होने से पवनात्मज-बातजात आदि कहे जाते हैं । श्रीरामादि- । 
चारो भाई यज्ञाग्तिप्रदत्तचरु से हुये हैं तो दशरथ के जाये कसे । 
वया रामजीके कहने का अन्य अर्थ है ? (पं० सम्पत्ति मिश्र मेथिल ) 
समाधान 
श्री अवधेश दिनेश कुमार सुरेश मिताइ चहेँ जिनकी । 
दक्षिण कोसलराजसुता बडि कान्तिमती पतिनी जिनकी ॥ 
अंश्वपती नृप कंकय की दुहिता द्वितोया पतिनी जिनकी । 
श्रीमगधेश सुमित्र सुरताह नमौ तृतीया पतिनी जिनकी # 
पुत्रेष्टि यज्ञान्त में बड़ी रानो कान्तिमती कौसल्या को आधा, 
मझलो रानी रूपमालिनी ककेयी को चतुर्थाश और छोटी रानो 
गुणावतों मागधी सुमित्रा को चतुर्थाश का दो भाग करके अग्नि 
प्रदत्त चरु दिया गया | 'मर्हाष श्रीवशिष्ठजी जानते और 
मानते हैं कि अपने औरस पुत्र में जो नंसगिक प्रेम होता है 'बह 
प्रेम अन्य किसी तरह से उत्पन्न क्षेत्रज, दत्तक, एवं पोष्य 
पत्रों में नहीं हो होता है। अतः बशिष्ठ को आज्ञा से राजा ने 
क्रमशः रेत: सिचन किया था । भला क्‍या आपने कभी बिचार 


है 


मानस शंकासमाधान रत्नावही भाग ३ ( १३७ ) 


किया है कि दशरथ की तीन ही पत्नियां .थीं और उन तीनों 
नारियों ने एक दिन ही चरु भक्षण किया तो पुत्र प्राकट्ब में 
एक एक दिन का अन्तराल क्यों हुआ ? । इसका कारण वही 
रेत: सिचन को क्रिया है;अतः बड़ी रानी के रेत: सिचन के पर- 
दिन मझली रानी में और उसके परदिन छोटी रानी में, रेतः 
सिचन किया था;उसी क्रम से एक एक दिन के अन्तराल से 
तीनों को पुत्र छाभ हुआ । इसीसे चारों कुमार दशरथात्मज- 
दशरथ के जाये हैं । दशरथ की तीन ही नारियाँ-पत्नियाँ थों। 
“यहि बिधि गंभ सहित सब नारो ।”? 
“मन्दिर महँ सब रार्जाह रानी ४? 
इस पर बहुत विस्तार से “मानस में तीन” नामक निबन्ध में 
मैंने उहा-पोह किंया है । 
... शंका-४३ द 
प्रभु पहिचाति परेउ गहि चरना । पहिचाने केसे ? जबकि 
श्रीरामजी ने प्रभुता को कोई बात नहीं कही थी ? | 
ही. " ४. (ठा० कु० शे० वह ) 
समाधान 
जासु बचन पर खल बधे जिहि हित रोये नाथ । 
सिन्धु बँधघाये जासु हित तिहि सिय पद मम माथ॥ 
* श्रीरामजी ने हनुमानजी से अपनी चार विपत्ति गाया था । 
राज्यनांशों बने वासः हता सीता मृत: खगः । 
एककमपि यददुःखं समुद्रमपि शोषयत्‌ ॥ - ( मा० ना० ४४३ ) 
१-कोसलेश दशरथ के जाये । से राज्य नाशः । 
| २-हम पितु बचत मांति बन आये । से वने बास: ) 
३-४-इहां हरी निशिचर बेंदेही । से हतासीता मृतः खग: । 


हैँ 


( १३८ ) मानस शंकासमाधान रत्नावलछी भाग ३ । 
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इन चारों दुःखों में एक एक में समुद्र को सुखा देने की ज्वाला 
है । ऐसे दुःखों में जीव रोता है-गाता नहीं, ओर वे गाते हैं-- 
आपन चरित कहा हम गाई । जन सब कबहूं कि करो दुराऊ । 
इसलिए हनुमानजी से अपना ईश्बरत्व जाकर बता दिया । 
अतः ये जीव नहीं, अपितु प्रभु हैं । 
शंका-४४ 
बानरों का राजा तो बालि था । तब सुग्रीव कंसे.“जहूँ तहँ 
मरकट कोटि पठाइहि ।” अनन्त वानर मेजता ? 
# ( ठा० कु० शे० सिह ) 
समाधान 
मंत्रि मित्र सेनापंतो मानत जिर्नाह कपीश । े 
सो नल नील सुबन्धु नित घरत राम पद शीश ॥ 
राजा के मंत्रिमंडल में सेनापति भी रहता है, इसीसे उसे 
सुरक्षा मन्‍्त्री कहते हैं | सेनापति राजा के आधीन रह कर 
राजा की आज्ञा का पालन करता है, परन्तु सेना तो 
सेनापति की ही आज्ञा मानतो है, राजा की नहीं । समस्त 
बानरों के सेनापति नल नोल सुग्रीव के साथ हैं इससे सुग्रीव के लिये 
पठाइहि कहा । इस पुस्तक के द्वितीय भाग को शंका ४० और 
. ५० का समाधान भो पढ़िये । 


शंका-४५ 
बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोह जिय मेद बढ़ावा ४ 
बया मेंद बढ़ाया ? ( ठा० कुल शेखर सिह ) 
समाधान 


गृहिणी गृह ताते कबहूँ लछिमन करत न चित्त । 
लखि सुकंठ गृह बालि जिय मेदित ताहि निमित्त ७ 
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गेह और गृह दोनों शब्द एकार्थंक हैं ओर दोनों के अथे रहने के 
स्थाने और पत्नी होते हैं ।-- 

गृहं गेहड्च पु भुग्नि कलत्रेषपि च सच्यमनि । (मेदिनो ) 

गेहमस्त्री शालागमे स्त्रियाम्‌ । ( वाचस्पत्यम्‌ ) 

गृह गेहोदवर्सितं वेश्म सह्मनिकेतनम्‌ु । ( अमर ) 

जिसको पत्नी न हो तो वह अपने आपको गृहस्थ कहकर 
स्वयं को तथा दूसरों को घोखा देता है । आजकल विरंक्त कहामे 
वाले भी बड -बर्ड मकानों में रहते हैं । अस्तु राजतंत्र काल में 
अनायं-बनायं जातियों आजकल को भाषा में आदिबासियों में 
नियम था। और कहीं-कहीं आरण्यकोयों में आज भो नियम है 
कि जाति प्रधान ( मेंठ) चौधरी, राजा, मुखिया आदि से अभि- 
हित ब्यक्ति के मरने पर उसका बेटा जाति प्रधान होता था, 
बेटा न होने पर उसका भाई आदि जाति प्रधान बनाया जाता 
था और यदि युवावस्था में अपुत्रक ही जाति प्रधान मर जाता 
तो उसका भाई आदि जो भी जाति प्रधान बनाया जाता उसे 
बाध्य होकर उस प्रथम जाति प्रधान को पत्नी से पुत्र उत्पन्न 
करके उसे ही उस प्रधान #के क्षोत्रज पुत्र को ही जाति प्रधान 
( राजा ) बनाया जाता था । 
बालि केवल बनायं-बानर भालुओं आदि का जाति प्रधान 

(राजा ) था | भूतल पर बनार्यो' की संख्या बहुत थी इसलिये 
उनका संगठन बनाये रखने के लिये राज तन्त्र के क्षमान मंत्री 
सेतापति सैन्‍्य आदि की व्यवस्था थी बालि नदी बन पव॑ंत भूमि 
और भूमि के अन्य निवासियों का राजा नहीं था उन सबके 
राजा ऐश्षवाकु थे । श्रीरामजीने बालि से ही ऐसा कहा था। 
देखिये बाल्मीकीय रामायण (-४॥१८।४-१२ ) 


( १४० ) .मानस थ्ंकासमाधान रत्नावछी भाग ३ ॒ 
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छः 


इक्ष्वाकूणामियं भुमिः सशैल्बनकानना । 
मृगपक्षिमनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि ॥ ६ ॥ 
मायावी के युद्ध में जब सुग्रीव ने बालि को अनजानते में 
गुफा में बन्द कर दिया था और _सुग्रीव को मन्त्रियों ने बलात्‌ : 
राजा बनाया था ( बालि को मारा गया समझ कर ) उस समय _ 
अपुत्रों होने से - बालि की बिधव्[ पत्नी को सुग्रीव ने पत्ती 
बनाया था, मंत्रि मण्डल की आज्ञा से। बनाये जातियों के नियम 
से | इसी को लक्ष्य करके अंगद ने कहा था कि जेढे भाई के ' 
जीवित रहते ही उसकी प्रिया महिषी को जिसने अपनी भार्या 
बना लिया था-- 
अ।तृज्येष्ठस्य यो भार्या' जीवतो महिषीं प्रियाम्‌ । 
घमेंग मावरं यस्तु, स्वोकरोति जुगुप्सित: ४ 
( वा० रा० कि० ५५।३ ) 
इसी बात को लेकर अभिषेक नाटक में भास ने लिख! है 
कि बाली ने श्रीरामजी से. प्रश्व॒ किया था कि भातृ पत्नी को 
पत्ती बनाने वाले दोनों हैं । रामजी ने कहा कि जेझे भाई को 
छोटे भाई को पत्नी को ग्रहण नहीं करना चाहिये। तुमने छोटे 
भाई की पत्नी को ग्रहण कर लिया-- 
बाली-सुग्रीवेणाभिमृष्टाभूद्‌ धर्मयत्नी गुरोभेम। 
तस्य दाराभिमर्शेत कय दड्य्योईस्मि राघव ॥ ( १२१ ) 
अ्रातू दाराभिमशनेतव तुल्यदोषयोरहमेव दण्डितो ने सुग्रीव: ? ४ 
राम:--दण्डिस्त्वू हि दंण्डचयत्वादू, अदण्ड्यो नव दण्ड्यते ॥ 
न त्वेव हि कदाचिज्ज्येष्ठस्थ, यवीयसों -दाराभिमशंनम्‌ ४ 
बाली--. हन्त अनुत्तरा वयप्र । 
ऐसा ही हरिबर में भी ,है । दे खिये-- 


मानस शंका समाधान रत्नावछी भाग ३ ( १४१ ) 
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सुग्रोवस्य कृते येन बानरेन्द्रों महाबला: । 

वाली विनिदितों युद्ध , सुग्रोवश्चा भिषचित: ॥ (हरिवं १।४१॥३३ ) 
द ब्राछी ताहि मारि गृह आबा कहा पुर, आवा नहीं कहा 

| क्षर्थात्‌ गृह अर्थात्‌ पत्नी और पतली के वेइ्म (रनिवास) में आया। 
| तो वहाँ मुझ (सुग्रीव ) को स्वपत्नी शालां में देखकर जी में 

| यही मेद बढ़ाया कि मेरी पत्नी को हथियाने के लिये ही इसने 

॥ मुझे गुफा में शिला से बन्द करके मार डालना चाहा । इसी 

॥ प्रेद बुद्धि के आजाने से बालि ने-- 

| रिपु समान मोहि मारिसि भारी। हरिलीन्हिसि सबंस अरु नारी॥ 


मेद बढ़ाने पर भी बालि को उचित था कि सुग्रीव से पूछता 
और मन्त्रियों को बुलाकर पुछता । सो न करके सुग्रीव को ही 
मार भगाया। इसीसे मन्त्रिमण्डल भी (बालिमहाबल अतिरनघीरा) 
| बालि से कमजोर होने से सुप्रीव के साथ भरें क्योंकि मन्त्रियोंने 
+ हो सुग्रीव को जाति प्रधान (राजा), बनाया था । 
तुलसी राम सुदीठि ते निबल होत बलवान । 

बालि बेर सुग्रीव को कहा कियो हनुमान ॥ (दोहावलछी ११०) 
लक्ष्मण जीके लिये भी कहा गया है कि-- 

करत लखन सपनहु न चित बंधु मातु पित गेह ।। 
बन्धु मातु पितु के साहचर्य से गेह का अर्थ पत्नी ही है, 
. भवन घर नहीं । 


शंका-४ ६ 


एक छूप तुम श्राता दोऊ। तिहि भ्रम ते मारेउँ नह सोऊ ५ 
जब श्रीरामजी साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा थे, तब आदि पुरुष को 
अ्रम क्यों हुआ ? / पं रामरक्षित शुक्ल ) 


( १४२ ) मानस शंकासमाघान रत्नावली भाग ३ 
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समाधान 

एक तत्त्व सियराम नारि पुरुष में दास हित । 

मन बच कम प्रणाम तिन पद करत कुमार नित ४ 
बालि के कारण सुग्रीव सदेव दुखी रहा करते थे-- | 
बालित्रास व्याकुल दिन रातो | चिन्ता बहु विवरन जर छाती % 
- और जब श्रीरामजी ने प्रतिज्ञा किया कि-- 

“सुनु सुग्रीव मारिहों बालिहि एकहि बान ।” 

/“सखा सोच त्यागहु बल मोरे ॥” | 
इस पर स्पष्ट ही सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि ये बाली| 
को मार सकेंगे; इससे साफ कह दिया कि-- । 

बालि महावल्लन अति रणघीरा । 
अतः श्रीराम को केवल परीक्षा ुंदुभि को अस्थि और चक्रा- 
कार सप्ततालों की परिधि दिखलाया | उसे जब- 

बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये । 
तब श्रीरामजी का अमित बल प्रत्यक्ष देखकर ही सुग्रीव के मन 
में क्षणिक ज्ञान उत्पन्न हो गया और-- 

बालि बधब इन भइ परतीती । 
उस क्षणिक ज्ञान के उत्पन्न होते ही सुग्रीव ने श्रीरामजी की 
प्रतिज्ञा के मिथ्या होने का कुछ भी विचार न करके कहा कि 
मेरा तो 'वालि! परम हित है ( उसे मारिये मत ) मैं तो अब 
चाहता हूँ कि-- 

' "सेब तजि भजन करों दिन राती । 
यह ज्ञान वेराग्य क्षणिक ही था, यदि स्थाई होता तो सुग्नीवजी- 
बन्धु न होय मोर यह काला । ; 

ऐसा न कहते इसी तरह बा को भी क्षणिक ज्ञान का 


; 


; 


मानस शैकासमाधान रत्नावली भाग ३ ( १४३ ) 
मे 


दय हुआ था जिससे उसने 'समदर्शो रघुनाथ' कहकर तुरंत ही 
तृण समान सुग्रीर्वाह जाती । 

नों भाइयों को हादिक एकरूपता यही क्षाणिक ज्ञान ही है। 
रूपता का भ्रम नर नाट्यका अभिव्यंजक होते हुये भी कारण 

भित है । भक्त जिसे अभी-अभी “परमहित” कह चुका है, उसे 

गवान कंसे मार सकते हैं । 

बन्धु न होइ मोर यह काला । 

सा जब सुग्रोव ने कहा तब भगवान ने बालि को मारा । 

तनी भो समानता होने पर भी ध्यान देने पर पहिचान हो 
जातो है। कया श्रीराम-भरत और श्रीलक्ष्मण शत्रुघ्न की 

र में अत्यन्त समता नहीं थी ? अत्यन्त साहश्य होने के ही 

रण तो ऐसा था कि-- 

सहसा लखि न सकहहि नर नारी । 

स पंक्ति का 'सहसा” रब्द ही बतला रहा है कि परस्पर दो 

| एकरूपता होते हुये भी नर नारी गौर करने पर तो लख 

वहचान ) हो लेते थे । तबक्या श्रीरामजी इस विषय में साधारण नर- 

रियाँ इतनी भी बुद्धि नहीं रखते थे कि शारीरिक ऐक्य का 

का बना ही रहता ? अतः आओऑन्‍्तरिक अभिप्राय यह है कि- 
क ज्ञान में तुम दोनों भाई बराबर हो-एकरूप हो, और 

तुम्हे श्रम था कि मेरा ( सुभ्रोव का ) बालि परम हित है-- 

बलि परमहित जासु प्रसादा | मिलेहु राम तुम शमन विषादा । 

सीसे मैंने उसे नहीं मारा । अब जब तुम अपने को स्वीकार 

र रहे हो कि मैं गलती पर था जो बालि को परमहितू मान 

रहा था सो यह हितू नहीं है अपितु यह तो-- 

. बन्‍न्धु न होइ मोर यह काला । 


+प४४:॥ मानस शंकासमाधान रत्नावली भाग ३ 


तो अब बालि को अवश्य मारूगा । 
शंका-४७ 

“सुनु सुग्रीव मारिहों बालिहि एकहि बान । 

ब्रह्म रुद्र शरनागत गये न उबरहि प्रान ४? 

“परा विकल महि शरके लागे। पुनि उठि बठ देख प्रभु आगे। 

श्याम गात शिर जटा बनाये । अरुणनयन शर चाप चढ़ाये ७४१? 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामजी सुग्रीव के सामने प्रतिज्ञा करते हैं « 
कि बालि को मैं एक ही बाण से मारू गा | यहाँ पर जब रामजी 
बालि को बाण मारते हैं और मारने के पश्चात्‌ जब बालि 
श्रीरामजी को देखता है तो “* शर चाप चढ़ाये ४ श्रीरामजी 
का बाण अमोघ है और वह चढ़ा हुआ बाण कहाँ कब और 
किसके ऊपर छोड़ा गया ? - ( पं० लोचनधरजी ) 

सम्राधान 

पाप सिह बड़ हृदय वन ग्रस्यो जीव वृषमेश । 

बधों कृपा ब्रह्मास्त्र सो रघुवर अवंध नरेश ॥ 
( क ) कुछ लोग कह देते हैं कि श्रीरामजी ने अपनी सावधानी 
के लिये अर्थात्‌ बालि का कोई सहायक यदि युद्धा्थ आ जाये तो 
उसके लिये हो धनुष पर बाण सज्जित कर लिया था। 
परन्तु मानस के अनुसार तो धनुष की ज्या ( प्रत्यंचा-डोरी ) 
के सज्जित मात्र कर देने को ही धनुष का चढ़ाना कहा जाता 
है, उस समय तो बाण धनुष से अलग हो रहता है और चढ़े 
हुये धनुष की ज्या पर चलाने (छोड़ने ) के लिये रखना संधान 
करना कहा जाता है । देखिये-- 

चढ़ाना--“रहा चढ़ाउब तोरब भाई ।” 

“लेत चढ़ावत खोंचत गाढ़े ।” 
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“कोदण्ड कठिन चढ़ाइ शिर जट जूट बांधत सोह क्यों ।”” 
“घनुष चढाइ कहा तब जारि करों पुर छार ।” 
घनुष पर बाण चढ़ाना---“सन्धान्यो प्रभु विशिष कराला ।”? 
“अस कहि कठिन बाए संधाने । छूटे तीर ”? 
“खंचि घनुष शत शर संघाने ।” 'शर संधानि कोन्ह अति द्वापा! 
“चाप चढ़ाइ बाण संघाना!” । 
अतः-- अरुण नयन शर चाप चढ़ाये । 
का अर्थ है कि श्रीरामजी के नेत्र लाल हैं, बाण हाथ में है ओर 
घनुष चढ़ा है अर्थात्‌ अभी कुछ ही क्षण पूर्व जो बालि को मारने 
के लिये धनुष चढ़ाया गया था कह अभी उतारा नहीं गया है- 
घनुष की प्रत्यंचा तनी हुई हैं और हाथ में सब समय बाण रखना 
तो श्रीरामजी का स्वभाव सा ही है । यथा-- 
“करकमलतनि धनुसायक कैरत ।”” 
“वाणों बाणशरासनम्‌ कटिलसत्तणीरभार वरम्‌ ।” 
“दुहुं कर कमल सुधारत बाना ।” 
“व्ाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्‌ |” 
“वाणौमहाशायकचारुचापं नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ ।” 
श्री रामजी के हरदम घनुषबाण धारण किये रहने का कारण 
#श्री अग्रदेवाचार्यजी यह बतलाते हैं कि-- 
नुषबाण घारे रहत संदा भक्त के काज+ 
अग्र स एते जानिबे राम गरीब निवाज ॥ ( अग्र ग्रंथावली ) 
घनुष बाण घारे छखत दीनाह होत उछाह । 
टेढ़ सूधें सबनि को है हरि हाथ निबाह ॥ ( दीनसूक्ति ) 
(ख ) श्रीराम चरित मानस का पाठ करने वाले सज्जनगण 
। जानते हैं कि श्रीरामजी के बाण अपना काम करके वापस चले 


चमक 
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आते थे श्रीरामजी के पास ही । जेसा कि लंका काण्ड में वणित 
है । देखिये-- | 

“अस कौतुक करि राम शर प्रविश आइ निषंग ।”” 

“मंदोदरि आगे भुज शीशा । धरिशर चले जहाँ जगदीशा ॥” 

तो इसी तरह जो बाण बालि के ऊपर चलाया गया था : 

वही बाण बालि को मारकर पुनः: श्रीरामजीके हाथ में चला आया 
था, वही बाण श्रीरामजी के हाथ में था और घनुष तो चढ़ा था 
हीं । अतएव किसी तरह भी यहां बाण की मोधता और अमोधता 
का प्रश्न ही नही होता । ऐसा प्रश्त तो तब होता जबकि घनुष 
पर बाण का संधान किया गया होता, सो तो यहाँ है ही नहीं। 
धनुष चढ़ाने और बाण संघानने का मेद न समझ पड़ने तकही 
शंका रहती है । 


हा शंका ४८ 
श्रीरामजीने बालि को मारकर कहां तक उचित किया ? 
इस पर अनेक प्रकार से बाग्बिछास पूर्वक प्रकाश डाला जाता है। 
जो जितना अधिक तक॑-तीक्षण, प्रवचन पटु होता है. वह उत्तनी 
विदग्धता से समर्थन करता है। पर साव॑जनिक वेदिक शास्त्रीय 
( एक पक्षीय तक॑ शास्त्र में नहीं ) से क्या समाघान होगा । 
( मानस मंणशि १४८ ) 
पसम्राधान 
सिद्ध महाकवि वस्तु पर मम अनुचित अधिकार । 
क्षमिहेँ बुधनन ढीठि सो जानि अबोध कुमार! ७ 
मुण्डकोपनिषत्‌ २।२८ की श्रुति कहतो है कि- 
भिद्यते हृदय ग्रन्थि श्छिद्चन्ते सर्वंसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
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अर्थात्‌ ( सात्विक संस्कार बिशिष्ट जीवों को) ब्रह्म साक्षा- 

त्कार होते हो जो- 
जड चेतर्नाह ग्रन्थि परिगई । 

जीवके अन्त: करण में ग्रन्थियां पड़गई हैं वे अनायास 
ही विदीणं हो जातो है । जिस ग्रन्यि का परिणाम होता है कि 
“संगयात्मा विनश्यति” इस भगवदवाक्य के अनुसार आत्माके 
सर्व संशयों का सपुलोच्छेद हो जाता है और तब उसके संचित 
. एवं प्रारब्ध द्विविध शुभा-शुभ कर्म स्वतः बिनष्ट हो जाते हैं, 
तब शुभाशुभ कर्म नष्ठ होते हो वंह जीव सवंथा निर्दोष हो जाने 
से सवंथा निर्मल" हो जाता है । जबकि- 
मम दरशन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 

ईएवबर बुद्धि से अर्थात्‌-ब्रह्म जानकर परमात्मा का 

दर्शन करने मात्र से जीव को सहजस्वरूपा गति प्राप्त हो जातीहै, 
और ऐसा होने पर-- 
जब जब होंय धर्म की हानी। बार्दाह असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तब प्रभु घरि विविधि शरीरा। हर्रह कृपा निधि सज्जन पीरा ४॥ 

अधघम अभिमानियों को मारने के लिये अवतार लेने वाले 
भगवात्‌ ने जो-- 
. मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना । नारि सिखावद करिसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तिहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानो॥ 
अनुजबध्‌ भगिनी सुतनारी । सुन शठ ये कन्या, सम त्रारी ॥ 
इनहिं कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई ॥ 
हे अगम्या-गमन एवं भगवदाश्रित बधेच्छुकता के कारण अधम 
.. और अभिमानी बालछि को बध्य बतछाया अर्थात्‌ उस अभिमानरी 
. ब्ालि के भगवदाश्रित द्रोह रूपी अधमता का दण्ड उसका प्राणान्त 
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कर देना ही उचित बतलाया था।” वह नहीं हो सकवा था और: 
तब ऐसा न होने पर जो- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कमंशुभाशुभम्‌ । (स्मृतिसंग्रह ) 
इस शास्त्रीय अनुशासन पर भी भारी घकका लगता | क्योंकि! 
निर्मलान्त:करण वाला व्यक्ति सर्वंथा एवं सवंदा दण्डानह होता है,' 
यह श्रौतस्मात सिद्धान्त तो है ही ऐहिक प्रथा भी ऐसी ही है। और+ 
“राम ब्रह्म व्यापक जग जाता !? राम ब्रह्म पैरमारथ रूपा 
इत्यादि मानस के ही अनेक स्थलों पर श्रीरामजी को पर-| 
ब्रह्मबतलाया गया है, तो लड़ने के पूर्व श्रीरामजी बालि के| 
संमुख बसे ही जाते जेसे कि हृदय में निशाना ठीक करके तान! 
करके शर प्रहार किया था? या पास हो चले जाते अर्थात्‌ चाहे, 
जैसे भी बाण लगने के पु यदि बालि अच्छो तरह श्रीराम जी: 
का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाता तो वह सम्यक्‌ दर्शन मात्र से सवंया 
निष्पाप हो जाता | श्रुत ने कहा है कि-- 
यदा पश्यः पश्यते रुकमदर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्म योनिम्‌ । 
"तदा विद्वात पृण्य पापे विधुय निरञ्जनः परम साम्यमुपंति ॥ (ते.उ 
और ब!लि की दृष्टि में श्रीरामजी परब्रह्म हीं थे-- 
कहा बालि सुनु भीरु प्रिय समदरशो रघुनाथ । 
“धरम हेतु अवतरेहु गुसाई ॥ | 
और इन्द्रांश होने से बहुत कुछ सात्विक संस्कारोपप 
था ही । तमोगुण अहंकारादि तो उसमें तमोगुगी रावण को मे । 
के कारण संसगंदोष से आगया था ! अत: श्रीरामजी के दर्श 
मात्र से उसे ज्ञान प्राप्त हो जाना निश्चितप्राय था । तब उसे 
किसी भी दशा में मारना उचित न माना जाता और बालि के 
ने मारे जाने से कई तरह की हानियों का होता अनिवाय था 
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जैसे --?-प्रतिज्ञा की हानि- 
सुनु सुग्रीव मारिहों बार्लिह एकहि बान ॥ 
२-मामेव यदि पृ त्वमेतदर्थभचोदय: ॥ ४६ ॥ 
राक्षस च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ । 
कण्ठ वध्वा प्रदद्यांतेडनिहतं रावणं रणें ॥ ५० ४७ 
न्यस्तां सागरतोये. वा पाताले बाषि मेथिलीम्‌ । 
आनयेयं वव[देशाच्छतृतामश्वततरीमिव ॥८ ५१ ॥ 
( वा०रा०४॥१७।४६-५१ ) 
के अनुसार सोताजी को ही छीनकर सन्तुष्ट न हो जाता ,. 
अपितु रावण को भी बल पूवंक रामजी से माफी मँगवा देता। 
अत: जब श्रीसीताजी वहीं आजातीं तो रावण-से भी समर न 
करना पडता । तब' तो- 
३-लोकप जाके बन्दी खाना । 
के अनुसार जो रावण को बन्दोगह बसाये थे उन देबताओं 
को बन्दी अवस्था न छुटती । ४-जो सर्वेसाधारण लोग भी 
यज्ञादि शुभ काम रावण के कारण नहीं कर पाते थे, वे लोग 
बसे ही ऐहिकामुष्मिक साधनों से वंचित रह जाते । इन्हीं सब 
अनेक कारणों से रावणादि राक्षसों का मारना आवश्यक था 
और बालि को मारे बिता रावण का मारना बनता नहीं, एवं मारने 
के पहले यंदि बालि सन्निकट से अच्छो तरह श्रीरामजी का दर्शन 
पा जाता तो वह वधाहँ रह ही न जाता। इन्हीं कारणों से बालि 
को ब्याध इव अर्थात्‌ निर्देयता पूर्वक मारा । यहां ब्याध की नाई 
मारने का अर्थ छियकर मारना नहीं है । अपितु जब ठीक हृदय 
के वीच निशाना सावकर-बांण तानकर मारा तो समझने को बात 
* है कि बिना सामने हुये हृदय-बक्ष स्थल में निशाना साथा ही 
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नहीं जा सकता । इस पर विस्तार से जानने के लिये मेरी “श्रीराम 
स्वभाव” नामक प्रकाशित पुस्तक देखिये | बालि ने कहा था 
कि आपने धर्म हेतु अवतार लिया है। और सबसे बड़ा धर्म 
दया है-- . | 
धरम कि दया सरिस हरि जाना ।” 'परमधमं श्रुति विदित अहिसा। 
परन्तु व्याध में दया होती ही नहीं व्याध हिसक अतएवं दया-' 
रहित होते हैं ।॥ माता, पिदा, गुरुजन, राजा या शाशक किसी! 
अपराधो को पोठते हैं तो निरदंबता पूर्वक नहीं, भीतर दया रख-' 
कर; क्योंकि अपराधों के सुधार को भावना रहती है । परन्तु ; 
व्याध मार डालने के लिये ही प्रहार करता है । बालि को निद्यता 
पुर्ण प्रहर की चोट का अनुभव है-- क्‍ 
प्राविकल महि शरके लागे । द | 
इसी कारण उसे व्याध को नाई मारना कहा । । 
। शंका-७६ ३ 
माहि जानि अति अभिमानव प्रभु कहहु राखशरोरहीं । | 
असकवन सठ हठि काटि सुरतरु बॉरि करहि बबुरही ७ 
यह सर्वाधिक्रप्रचेलित गीताप्रेस के रामचरित मानस का पाठ है। 
परन्तु (शरीर और बबूर का तुकान्त नहीं मिलता । ऐसा क्यों? 
जब कि यह छन्‍्द भिन्न तुकान्तका नहीं । 
( महाकवि 'सिरस' बछराजा ) 
ँ सप्ताधान 
शंख गल कमल कोदंड-कर-कंज नन 
 कानन लोौं जाइदीन विपति सुनाबहीं । ह 
चन्द्रका न्ति-चारु-हास चटक- सुनासामणि की 
भूषण बसन माल अंग में सुहावहीं ७ 
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.. म्णिन जटित चित्र चन्द्रिका चमक शीश 
. केशकान्ति नागिनीन छटा दिखरावहीं । 
राम अंक रत्नपीठ लसे बन्दौं देवी सीय 
.. आश्रित कुमार? को कुदुरित दुरावहों ॥ 
आप कवि हैं इसलिये उक्त दोष पर दृष्टि जाना स्वाभाविक 
| हो है | परन्तु वह दोष भाषा रामचरितमानसकार का नहीं है 
॥ प्रत्युत वह दोष सस्क्ृतानभिज्ञ स्वयंभु संपादकों, संशोधकों अथच 
9 टीकाकारों अथवा कई पुराने प्रतिलिपिकारों का है। संस्कृत में 
 बाँस के नवीन अंकुरों को करीर कहा जाता है। यथा-- 
बंग्ाडकुरे करीरोइस्त्री । ( अमरकोष मेदिनीकोष ) 
दक में इसके गण दोषों का भी वर्णन है। यथा-- 
बंश: सरो हिमः स्वादुः कषायों -वस्तिशोधन 
छेदनः कफपित्तघ्न: कुष्ठास्रत्रणशोथजित्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्करीर: कटुः पाके रसे रूक्षो गुरु: सरः । 
कंषाय: कफक्तु स्वारदविदाही वातपित्तल:ः ॥१५४॥ 

( भावप्रकाश निधंटु-गुड़च्या दिवगं- ) 
; यही नहीं प्राचीन महाकवियों- ने भी करीर शब्द को बंशो- 
$ क्र के ही अर्थ में ग्रहण किया है | देखिये -- 
$ हमांशुवंशस्यक री रमेव मां निशम्य किन्नासि फले ग्रहिग्रहा ४ 
ण ( नंषध ६।॥१२ ) 
आनिन्यिरे बंशकरीरनीले: ॥ ( माघ ) 
ह ई संस्कृतज्ञ विद्वानों ने अपने सम्पादित: प्रतियों एवं 
डा टोकओं में करीर पाठ हो रखा है । ज॑से-- 
सन्‌ १८६६ ई० में छप्री मुरलीघर नागर ब्राह्मण की प्रति । 
5 आओ २-सब्‌ १८८० ई० में छपी नवल किशोर प्रेस में रघुनाथदाससिघी 


न ह. 
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कृत मानसदीपिकां टीका सहित । के 
३-सन्‌ १८६० ई० में छपी पं० बन्दीदीन दोज्षित की प्रति | 
४-शीलाबुत्ति टीका । (श्रीहरिदासजी रायबरेली) - 
४-मेनपुरी टीका । ( पं» शुकदेवलालजी श्रीवेष्णव ) 
६-सं जी विनी टोका विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसादमिश्र को 
७-दीनहितकारिणी टीका श्रीरामप्रसादशरण की 
८-बालविनोदिनी टीका जगन्नाथपुरी वाले-- 

महान्त श्रीगंगाद,सजी को आदि | 
अतः शुद्ध पाठ है-- 

मोहि जानि अति अभिमानबश प्रभु कहहु राखु शरीरहीं। 

अस कवन शठ हठि कादि सरतरु वारि करिहि करीरहीं ४ ' 

लव 


न्फ्रिरं 


$ अर: न ही 
ध। अर. > कसर कक: >- थक 


शक्रा ५० 
बालि की पत्नी का नाम तो गोस्वाबीजी ने कईबार लिखा 
परन्तु सुग्रीव को पत्नी का नाम न ल्खिकर वया भुल नहीं क्विया ? 
सुग्रीव को पत्नी का क्‍या नाम था? (दातार सह यादव शिवपुर) 
सम्ताधान 
नित्य स्मरणीयाँ तारां नीतिज्ञानविज्ञारदाम्‌ | 
वीरपत्नीं बीरमातां रामभक्तां ममास्यहम्‌ ४ 
सुग्रीव की पत्नी का ताम रुमा था । देखिये बा०रा० कि०काँड-- 
रुमाँ च भार्यामुपलभ्य वीयेवानवाप राज्य 
त्रिदशाधिपो यथा ॥ ( २६४२ ) 
रुमां तु वीर: परिरभ्यगाढ़म्‌ ॥ ( ३३६६ ) 
रुमां मां चाज्रद॑ राज्यं घनवान्यं वसूनि च । 
रामप्रियाथं सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम ॥ ( ३५॥१३-) 
सुग्रीव पत्नी रुमा का नाम न छिखकर गोस्वामोजोी ने किसी 


३ * 
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॥ प्रकार को भूल नहीं की है । गोस्वामीजी प्राय/ उसीका नाम 
लेते हैं जिसका श्रीराम या श्रीरामचरित से कुछ भी सम्बन्ध 
* रहता है। श्रीगोस्वामीजी ने तारा का नाम इसलिये लिया है कि- 
| है १-वारा ने वाली को श्रीराम परत्व समझाया था । 
_ २-तारा की माया हरण करके स्वयं श्रीरामजी ने ही तारा 
| को ज्ञान एवं ज्ञान का फल परम भक्ति दिया था । 
*. ३-तारा ने स्वयम्‌ समझा बुझा कर श्री लक्ष्मण जी का क्रोध 
शांत किया था | 
४-नित्य स्मरणीया परम भक्ता पांच महिलाओं में तारा भीं 
एक नित्य स्मरणीयां भक्ता नारी है । स्मरणीया पांच भक्तायें 
|. थे हैं- 
* अहल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मन्दोदरो तथा । 
ह पजञू्वकन्ना स्मरे न्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
&- ( शुक्ल यजुर्वेदीय अछ्लिकसूत्रावछी ) 

५-श्रीरामजी के षोडश मुख्य पाषंदों में एक परम भागवत 
+ वीरवर बड़भागीं अद्भव जी की जननी होने का सोभाग्य 
* तारा ही को प्राप्त था | यथा वा० रा० कि० काँड-- 
3 अज्भदस्तु कुमारोज्य द्रष्टव्यों जीवपुत्रयां। (२१४ ) 
द एष तारात्मजः श्रींमांस्त्वया तुल्यपराक्रम: । (२२।११ ) 
उवाच तारा पिद्धाक्ष पृत्रमज्भदमद्भना । (२३३२२ ) 
पुत्र॑ गुणश्रेष््मज्भदं कनकाज़दम्‌ । 
दर्शनाद्‌ दीनो बाल्यात्प्रभुतिलालित 

बुद्धिशव एकपुत्रश्च में प्रिय 
हरदा रेयो राम भवता रक्षणीयों महावलः ॥ ( १८५१-५२ ) 


पु है 82 ५ 
जा 


+ रॉ डर 
$ 
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शका १० 

तारा के अतिरिक्त और चार पंचकन्यायें कौन-कौन हैं ? वे 

किसकी सन्‍्तान हैं ? क्‍यों स्मरणीया हैं ? (नारायण प्रसाद साडियां 
समाधान | 

प्रभु सु प्रेम पुरित परम, पंचपतिरतानाम । 

पढ़त प्रात उठि प्रेम पगि पातक पाव न ठाम ४ 

श्रीवेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से शके १८४९ में प्रकाशित यजु-। 
बेंदीय 'आह्लिकरकमंसूत्रावलीः के पृष्ठ २६ पर पुण्य श्लोक स्तुति , 
प्रकरण में आचारमयुश्ष का श्लोक है कि-- ।क्‍ 

अहल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा । ( 

पंचकं ता स्मरेन्नित्यं महापातक नाशनम्‌ ४ 

हीं कहीं शब्द सन्धि नियमानुसार “पञ्चकचन्ना? ऐसा भी 

लिख दिया जांता है | संस्कृत न जानने वाले अपने अज्ञान से 
उसे 'पंचकन्या? पढ़ने लगे, जिससे उक्त शंका की सृष्टि करके 
मूर्खो ने पौराणिक आखरुयानों का मखौल करने का ब्रत लेकर ; 
महात्रातकी हो जाना स्वीकार कर लिया है। संस्कृत भाषा से 
थोड़ी भी जान पहचान रखने वाले जानते हैं कि ऋकारान्त नृ । 
शब्द का प्रथमा जिभक्ति अर्थात्‌ कर्ता कारक में ना, नरो, नरः.. 
रूयए बतता है। षष्छी विभक्ति ( संबन्ध कारक ) में बेकल्पिक ! 
दीध॑ करने के लिये मर्हाष पाणिनि ने अष्टाध्यायी में “नू च ।. 
६।४॥६ सूत्र की सृष्टि को है । अस्तु 

“ना? का अथे होता है 'नर-मनुष्य” तात्यय जो मनुष्य जक्त 
पाँच देवियों का नाम नित्य स्मरण करता है उसके महाप्रातक 
सम्बन्धी सुक्ष्म संस्कारों का नाश हो जाता है । 

इनके संबंध में आपने तीन प्रश्न पृछे हैं । 


. मात पर शेक्रा सप्रावान र्तावली भाग ३ (५१५ ) 


.. उत्तर-अहल्‍्या महषि गौतम की धर्मपत्नी, द्रौयदी पाण्डवों 
की घमंयत्नी, तारा बानराघोश बालि की धमंपत्नी, सीता राघधवेन्द्र 
ब्रीरामचन्द्र जी की धमंपत्नी, और मन्दोदरी राक्षस राज दश्ानन 
ण की धमपत्नी थीं । 
-ये पाँचों किसकी सन्‍्तान हैं ? 
उत्तर-अहल्या ब्रह्मा को मानस पुत्री थी ।- 
ततो मया रूपगृण रहल्यास्त्री विनिर्मिता । वा०रा०७।३०।२२ 
सृष्टा कन्या बहुविधा रूपवत्यों गुणान्विता ४ ब्रह्मपुराण ८७२ 
दोौपदी महाभारत विख्यात यज्ञार्नि कुण्ड समुदभूता एवं 
पांचाल नरेश द्रुपद की पालिता कन्या थीं । इनका मुख्य नाम 
कृष्णा अथच याज्ञसेनी था । 
| सीता सीरध्वज जनक की पालिता पृथ्वी की कन्या थीं । 
तारा सुषेण बानर की कन्या थीं । 
| अब्रवीन्मेघसंकाशं सुषेणं नाम बानरम्‌ । 
४ ताराया पितरं राजा श्वसुरं भीमविक्रमम्‌ ॥ वा०रा०४।४२।२ 
# मन्होदरी-महाशिल्पी परम वेज्ञानिक दानवाधीश मयासुर की 
| नया थी- 'मयतनुजा मन्‍्दोदरी नामा! 
घ देखिये बाल्मीकीय रामायण में जुड़ा हुआ उत्तरकाण्ड सग॑ ३२ 
ये पांचौ क्‍यों स्मरणीया हैं ? 
उत्तर-धें पांचों ही अनन्य श्री हरिअनुरागिणी थीं और-- 
पुजनीय प्रिय परम जहांते । मानिय सब रार्माह के नाते ॥ 
नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ छों ॥ विनय पत्रिका 
जज इन पांचों का प्रभुप्रेम रामायण एवं भहाभारत में विस्तार 
क वणित है । संकेत ये हैं- 


++/ कट सह पाशकक पार 


लन+- 
चक्र 4 
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अहल्या-रघुपति कया भक्ति पाई । 
द्रौपदी-द्रौपच्या सहिता: सर्वे नमबचक्र जंनादंनम्‌ । (महाभारत वन ह 
द्रौपदीजो की प्रेम परवशता से ही तो-- 
तुलसी कियो इगारहों बसन वेष यदुनाथ । | 
श्रीसीता जी “गिरा अथ जल बीचि सम” अभिन्न होतें हुये 
भी लोक व्यवद्वार में निरन्तर 'रामचरन अनुरागी” 
जिहि बिधि क्या सिन्धु सुख मार्नाह । सोइ कर सिय सेवा विधि जार्न 
निजकर गुट परिचर्या कई । रामचन्द्र अयंसु अनुसरई ॥ 
तारा-तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया 
उपजा ज्ञान चरन तब छांगी। लीन्हिसि परमभक्ति बर माँगी। ! 
मन्दोदरी-मन्दोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 
भवन गई रबुतति गुन गत बरनत मन माहि! 
शका २४५ 
सुप्रीव की किस पत्नी का हरण बाली ने किया और उसका 
आगे वया हुआ? ( वि*वि छत्रे, बीजापुर ) 
समाधान 
जयति अति बली राम जय श्रीहृक्ष्मण बलसीव । 
जय हनुमत राधव अनुग जय कपि पति सुग्रोब ॥ 
सुप्रीब की एकही पत्नी थी नाम था “हमा” उसी को बालछि | 
ने बलात्‌ हरण कर लिया था । बालि के मरने के बाद वह स्त्री! 
रूमा सुग्रीव को पुन वापप्त मिली और सुग्रीव ने सह्ष उसे पत्ती 
रूप में स्वीकार कर लिया-- | 
पावा राजकोश पुर नारी । 
क्योंकि भहल्या को तरह अपनी इच्छा से रूमा ने अपना 
सतीत्व नष्ट नहीं किया था, किन्तु बालि ने उसके साथ बलात्कार 


९ 
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|| किया था । इसलिये रूमा सबंथा निर्दोष थी । 
ता शंका ५३ 
बालि को मांयावी ने मारडाला? इस कल्पना से सुग्रीव 
| वाउस आया । बालि के पुत्र अंगद के होते हुये मन्त्रियों ने सुग्रीव 
| को हो राज्य क्‍यों दिया ? दुबारा पुनः राम जेसे न्यायप्रिय ने 
 सुग्रोव को ही राज्य देकर अंगद के साथ अन्याय वयों किया ? 

( वि० वि० छत्रे, बीजापुर ) 
। है समाधान 
सब कलि कलुब नशाइ जो देति परम पद दीठि । 
|... हृदय विकासति शुभ सुगुन, जयति सो गुरुपदपीठि । 
.. पद्मपुराण पातालखण्ड अध्याय ११६-- 

घष्टि सहखवर्षादर्वाक्‌ अशीतितमे वर्ष 

रक्षो: युद्ध सुग्रीवराज्यमपहतम्‌ ॥ १६० ॥। 

पुनश्चवर्षान्तरे प्राहित: बालिना सुग्रीवः पलायित:ः 

अपहता तस्य च भार्या राज्यं च अपहृतम्‌ ॥ १९१॥ 
में तारा के उक्त कथनानुसार बालि की मृत्यु से साठ हजार अस्सी 
वर्ष पहले मायात्री काण्ड हुआ था, उस समय तो अंगद का जन्म 
भी नहीं हुआ था । और यदि अंगद का जन्म हुआ होता वो भी 
मन्त्री लोग सुग्रीव को ही राज्य देते अंगद को नहीं । 

जिस देश में जिस कुल में जिस समय जेसा देशिक एवं कोलिक 
नियम होता है उसे पालन करने के लिये. महान से महान पुरुष भी 
बाध्य होते हैं यदि उस नियम में कोई नेतिक दोष न हो तो । 

श्रीरामकालीन त्रेतायुग में भारतीय राज्य प्रथा थी कि जब तक 
भाई हो तब तक पुत्र राज्याधिकारी नहीं होता था, भाई के बाद ही 
पुत्र का राज्यासन पर अधिकार होता था। जैसे मिथिलेश सीरध्वज 


डर "7 
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जनक ने संकाशी के अत्याचारी राणा सुधन्वा के आह्वन पर उसे 
युद्ध में मार कर उसका राज्य अपने भाई कुशध्वज को दे दिया 
अपने बेटे वीरध्वज लक्ष्मी निधि को नहीं ! यद्यपि कि संकाशी का राज्य 
तिरहुत से बहुत बड़ा था। महाराज दशरथजी ने महारानी ककेयी 
से कहा था कि राम के बाद भरत का ही यौवराज्य होगा, राम 
के बेठे का नहीं-- 
सजहि सुलोचनि मंगल साजू्‌ । कछु दिन गये भरत युवराजू ॥ 
स्वयं महारानी ककेयी ने भी मंथरा से कहा था कि राम के बाद 
भरत ही राजा होंगे-- 
संतप्यसे कं कुब्जे श्र॒त्वा रामाभिषेचनम्‌ । (वा०रा० ८|१५) 
भरतश्चापि रामस्य श्र वं वर्षशतात्‌ परम्‌ । 
पितृपेतामहं राज्यमवाप्स्यति नरषंभः ॥ 2।१६॥ 
द्वापर में भारत सम्राद्‌ कौरवेश दुर्योधन के बहुत पुत्र थे, जो एक 
से एक वोर और लायक थे । परन्तु दुर्योधन .ने-महाभारत युद्ध के 
बहुत पूर्व ही अपने किसी पुत्र को युवराज नहीं बनाया था, अपितु 
भारतीय राजप्रथानुसार अपने भाई दुश्शासन को युवराज बनाया 
था और सभी लोगों को ज्ञात था और तभी सब कोई दुश्शासन को 
ही युवराज कहते थे। यथा-- 
कणं--आःकाश क्तिवकोदरस्य मयथिजीवति 
युवराजस्य दुःशासनस्य च्छायामप्याक्रमिटुम्‌ । 
युवराज ! न मेतव्यम्‌ न मेतव्यम्‌ । अयमहमागतो5स्मि ॥ 
( बेणी संहार नाटक अंक ३ ) 
दुर्योधन-ह! बत्स दुःशासन | ““'हा युवराज । क्वासि ? 
प्रयच्छ मे प्रतिबचनम्‌ ॥ ( बे० सं० अंक ४ ) 
आज से लगभग बीस पच्चीस वर्ष पूर्व जब तक कि कांग्रेस के मन- 
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हप चरण भारत के निकटतम पड़ोसी हिन्दू राज्य नेपाल में प्रवेश 
नहीं किया था तब तक नेपाल के सूयंवंशों राज राणा के भाई के 
बाद ही पुत्र राजा हुआ करते थे, वह भी सब भाइयों के पत्रों में जो 
भवस्था में सबसे बड़ा होता था उसके बाद उसके भाइयों को क्रमश: 
राज्य मिलता। प्रयाग की सुप्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका में एक विद्वान 
का लेख निकंला था कि-- 
“यह तो सभी मानते हैं कि बालि सुग्रीव किसी आय॑ जाति के 
नहीं थे। और अनेक जंगली जातियों में आज भी यह नियम 
है कि बड़े भाई के मरने पर उसका उत्तराधिकारी उसका 
छोटा भाई ही होता है ।”? 
है ( सरस्वती नवम्बर १९५८ ई० पृष्ठ ३६५ ) 
.. तत्कालीन उक्त भारतीय राजपरम्परा के अनुसार ही राम जी ने 
. बालि को मारने के बाद बालि के बेटे अंगद को राज्य न देकर-- 
४ राज दीन्ह सुग्रीव कहूँ अंगद कह युवराज ॥ 
. इसमें किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया । 
; शंका-५४ 
पिता बचन मैं नगर न जाऊँ ॥ 
पर भाव सुना था कि दशरथ ने कंकेयी से बचनबद्ध होकर व्याह 
किया था कि ककेयी का पुत्र ही राज्याधिकारी राजा होगा। अन्य 
रानियों का पुत्र नहीं | तो क्या यह भी बावय बद्धता थी कि अन्य 
रानियों के पुत्रों को बनवास दे दिया जायेगा? 
. ( रामचन्द्रलाल सामनत एम० ए० अकब रपुर ) 
समाधान 
नारि नहीं तिहुँकाल कहूँ गुण रूपमयी जिमि केक्य जाई । 
भूय जुरे बहु देशन के, जयमाल गरे अवधेर्शाद नाई ॥ 


प्रहार लक 
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संगर में रथ चालित के, सजि बाण धनू सब शत्रु नशाई । 
“रामकुमार” सुतीनिहुँ काल करे पदषझ प्रणाम सदाई ॥ 


प्राचीन काल में कंकय देश (काकेशिया ) के कौतुक मंगल- 
मय गिरिब्रज नगराधिपति शुभमति वालें राजा अश्वपति की अशेष 
गुण एवं अप्रतिम रूपवाली कन्या रूपमालिनी (ककेयी) ने स्वयं- 
बर में जयमाल देकर दशरथ जी को वरण किया एवं युद्ध में रथ 
संचालन करके दशरथ को विजय दिलाया तब दशरथ के बहुत 
आग्रह करने पर बरदान को थाती रकखा। इन सब बातों का 
विस्तृत वर्णन भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित जेन पद्मयुराण 
प्रथमखण्ड के चौबीसवें पं ( अध्याय ) में १३५ श्छोकों में है। 
जिसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-- 
तंत्र सुन्दरसर्वा गा चासलज्षणधारिणी । 
नितराँ ककयी रेजे कलानां पारमागता ॥ ५ ॥ 
बहुनात्र किमुक्तन श्र राजन्समासतः । 
तस्या वर्ष शतेनाति दुःशवयं रूपवर्णनम्‌ ॥ ८५॥ 
पित्रा प्रधारितं तस्या योग्य: को5स्या भवेद्व र: । 
स्वयं रुचितमेवेय गृक्तात्विति विशंसयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तदर्थ पाथिवाः सर्वे बसुमत्यामुपाहताः । 
हरिब्राहननतामाद्या: पुरो विश्रमभुषिता: ॥८७ ॥ 
गतो दशरथोड्प्यस्य जनकेन सह अभ्रमन्‌ । 
स्थित: स ताहशोष्प्येतातन्‌ लक्षय्या प्रच्छाद्य भुपतीन्‌ !॥ ८८ ॥ 
अम्यन्ती सा ततः साध्वी नरलक्ष णपंडिता । 
कण्ठ दश रथे न्‍्यासटष्टिनीलोत्यल्स्रजम्‌ !॥६०॥ 
भुपालनिवहस्थं त॑ं सा ययौ चारुविश्रमा । 
राजहंसे यया हंसी बकव्रन्दब्यवस्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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. भाबमाला गृहीतेउस्मिन्‌ न्‍्यस्ता या द्रव्यमालिका । 
. पौनरुक्त प्रपेदेसोँ लोकाचारक्ृतास्पदा ॥९२॥ 
हि * 2८ »६ 
| उताये केकयी चाशु रथवाहं रणाज्भरणरे । 
.. तस्थों पौरुषमालम्ग्य तोतप्रग्न हघारिणी ॥| १०३ ॥ 
सत्योपाख्यान में तो संकेत मात्र है कि--_ 
स्वयंबरे नृगादू लः मयावृत्त: स मन्थरे [ ८, ३०] 
बंगला-कृत्तिवास॒ रामायण बालकाण्ड सर्ग २५ में कुछ 
विस्तार से है कि-- 
। गिरिब्रज नगरे ते ककेकेरघर । सुखे राज्य करे राजा अनेक बत्सर ॥ 
 कंकेयी नामाते कन्या परमासुन्दरी | तारढूपे आलो करेसेईराजपुरी॥ 
| स्त्रयंबरा हवे कन्या हेन आछे मन | पृथिवीने राजा के करिल निमंत्रण ॥ 
ज >६ ४ 7 अप ५ 3 
 प्रत्यक्षे देखिल कन्या सब राज गणो । सबारे भुलिल दशरथ दरशने ४ 
| धवन पेयेतुष्टे जेन दरिद्रे मति । गले माला दिया बले तुमि हबो पत्ति ४ 
_ दशरथ भूपतिर गले माला दोले । लज्जाय भुपतिगण कथं नाहि तोले४ 
इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ककेयी का स्वेयंबर हुआ 
था, प्रतिज्ञा बद्ध बिवाह नहीं । 
25 कितने ही बुद्धि के शत्रु अक्षर प्रत लोग संस्कृत में लिखे 
अल्नोक मात्र को मंत्र बत्‌ यथार्थ प्रमाणिक मान्त लेते हैं । वे भले 
लोग यह नहीं सोचते बिच्रारते कि यदि प्रतिज्ञाबंद बिबाह हुआ 
होता तो ककेयी को कोप भवन क्यों जाना पड़ता और यह क्‍यों 
है. कहना पडता कि-- 
देन कहे बरदान दुइ ते पावत सन्देह । 
पुन; देखिये बा०रा० अयो० सर्ग ११-- 


खिप 


( १६२ ) मानस शंकासमाधान रत्नावली भाग ३ 


“७ ७ 5. २७. ७ ७. ७ ७ ७ २७. ७. ३७ ७. ७. अ ७ २७ २७ २३. ७ पक २७ २७. पे 


स्मर राजन्‌ पुरा वृत्त तस्मिन्देवासुरे रणे । 
तत्र त्वां च्यावयेच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥| १८ ॥ 
ततन्र चापि मयादेव यत्‌ त्वं समभिरक्षिता: । 
जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददो बरो ॥१६॥ 
तो दत्तो च वरो देव निन्षिप्तो मृगयाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
इसका पूर्ण विवरण इसी काण्ड के सर ९ के श्लो० ११ से 
१७ तक देखिये । किसी ने दशरथ जी और रामजी को क्रमशः 
मिथ्यावादी और अभिषेकलिप्सु सिद्ध करने के लिये वा०रा० अयो० 
सगे ४ में इहलोक २४ से २७ तक चार शइलोक और सर्ग १०७ में 
दूसरा और तीसरा श्लोक मिला दिया है। इन मिलाये हुये छ 
इलोकों की यथाथे संगति भो नहीं बगैठती । 
शंका- ५५ 
सदगुरु मिलेते जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय । 
सदगुरु की पहिचान क्या है ? 
गुरु विरोध नहि कोउ जगत्राता । 
साधारण गुरु हों उसे व्यागकर मानसोक्त गुरु या दूसरा सद्गुरु 
किया जाय तो क्‍या हानि, यानी गुरु विरोध का दोषी तो 
न होना पड़ेगा ? ( रा०कि० हेमकार ) 
समाधान 
अमितकोटिरहस्यविणशा रदं ह्यमितभीतिहर॑ करुणाकरम्‌ । 
अमितकोटिकटाहबिवारक॑ नमत वानरराजमिहाद्धतम्‌ ॥ 
(के ) परमदयावती भगवती श्रुति ने गुरु ( सदगुरु ) का लक्षण क्‍ 
बताते हुये कहा है कि- 
गुस्मेवाभिगच्छेत्तमित्याणि: श्रोत्रिय ब्रह्म निष्प्रमू । (म०्डकोप.२।१२) 
और इंसीकी ०्णख्या करते हुये दूसरी श्रुति में बताया गया है कि“ 


हे 
। 
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आचार्यों वेदसम्पन्तों विष्िणुभक्तो विमत्सरः । 

मतज्ञो मंत्रभक्तश्च सदामंत्रात्रयः शुत्रिः । 

गुरु्माक्तसपायुक्त: पुराणज्ञों विशेषतः । 

एवं लक्षणसम्पन्तों गुरुरित्यभिघीयते ॥ (अद्बबतारकोप०) 

$ अर्थात्‌ आचार (सदाचार) युक्त, साँगवेद का ज्ञाता, बेष्णव, 

मत्सर ( दूसरे के उत्कर्ष को असहनता) से रहित, सरहस्य मंत्रराज 
तारक ब्रह्म ( षडक्षर राममंत्रराज) का ज्ञाता, इण्टमत्र में निष्ठा 
रखने वाला, सतकाल दृष्उमंत्र के आश्वित रहने वाला, बाहद्याम्यं 
तर पवित्र रहने वाला, अपने श्रीगुरुदेव में श्रीहरि के समान भक्ति 
रखने वाला और बिशेषतः पुराणों को खूब अच्छी तरह जानने 
. वाला हो | ये सब उपरोक्त समस्त लक्षण जिनमें हों उन्हीं से 
<« भगवतमंत्र को दीक्षा प्राप्त करनी चाहिये वही दीक्षागुरु हो 
.. सकते हैं । इसी अथं को स्मृतियों ने भी समझाया है। 
सत्सम्प्रदाय संयुक्तो मंत्रराजाथकोविद 
ज्ञानगेराग्यसः्पन्नों वेदवेदांगपरारग: ॥ 
गुरुवो निर्मला: शान्ता साधवों मितभाषिण: । न्‍े 
कामक्रोधविनिमु्ता: भगवड्भक्ता जितेन्द्रिया: ॥ (स्मृति संग्रह) 


अर्थात्‌ जो सत्सम्प्रदाय निष्ठ ( पंथाई अप्तत अगैदिक पुराण 
विरोधी सम्प्रदाय के नहीं ) तारक ब्रह्म ( षढक्षर श्रीराम मंत्र ) 
राज के तात्विक रहस्यों के ज्ञाता, भगवत्‌ तत्व के जानने वाले 
(ज्ञानी )बाह्याम्यन्तर विषय लोलुप्ता रहित अर्थात्‌ परम वराग्य- 
. बात, वेदवेदांगों के रहस्यों के पूर्ण पारगामीं, बाह्याभ्यंतर स्वच्छ 
. शान्‍्त, सदाचारी, सत्य एवं मित भाषी, कामक्रोधादि विकारों 
3 से उन्पुक्त, सच्चे भगवतडद्भूक और शमदमादि सम्पन्न जितेन्द्रिय 
 हों। वे ही दीक्षा गुर हो सकते हैं, । इन्हीं से पंच संस्क्रार युक्त 


(अर | मानस शंक्रासवाधान रत्तावछी भा ३ 


होकर मंत्र लेना चाहिये ह 
(ख) गुरु के विषय में वेष्ण्रधर्य रत्नाकर में बताया गया है कि- 
मधुलुग्धों यथा भ गः पुष्वात्पुष्पांतर ब्रजेत्‌ । | 
ज्ञानलुव्धस्तथा शिष्पो गुरोगु व॑न्तरं ब्रजेत्‌ ॥ (वष्णब रत्नाकर) 

मधु लोभी भौंरा जसे एक पुष्य से दूसरे पुष्य पर जाता है 

उसो तरह जिज्ञासु पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिये एक गरु के 
पास से दूसरे गुरु के पास जाता चाहिये। प्रन्तु भ्रमर जसे-" 
विकसित कमल को पाकर फिर दूसरे कमल पर नहीं जाता है, 
उसी तरह जिज्ञासु को चाहिये कि जबतक शास्त्रोक्त योग्य भग- 
वत्तत्ववेत्ता गृह न मिले तबतक 'व॑न्तरं ब्जेत”र के नियम को 
चाल रखे, परन्तु यह बात ज्ञान एवं विद्या प्राप्तिके लिये है दीज्ञा ' 
के लिये नहीं । दीक्षा के संबन्ध में दूसरा नियम है; वह यह कि 
शास्त्रों में पंत्रोपासना का वर्णंत है । गाणपत्य, सौर, शाक्त, शैव / 
और वेष्णवोपासना का क्रमशः विधान है । अर्थात्‌ ग । 
सना के बांद सौरोपासना का अधिकार एवं योग्यता प्रोप्त होती 
है सौर के वाद शाक्त, शाक्त के बाद शैव और शवोपासना के| 
बाद वेष्णबोपासना की योग्यता एबं अधिकार प्राप्त होता है। 
जैसा कि ब्रह्मपुताण में भगवान्‌ वेदव्यास जी ने बताया है कि-+ 
गाणपव्यादिष या भक्ति; पुनश्चाग्नी समाहित 
तष्टे हुताशने तस्य भक्तिभंवतिभास्करे ४ | 
प्रसन्न भास्करे तस्य भक्तिभवति शक्तिके । 
शक्तेस्तुष्टे ततस्तस्य भक्तिभवति शाम्भवे ४ ! 

तुष्टे त्रिलोचने तस्य भक्तिभंवति केशवे 

ततो भाक चर्माक्त च सम्प्राप्नोति द्विजोत्तमा) ४ 
(ब्रह्मपुराण २८८।६-१४१ 
इसी तथ्य को लक्ष्य करके भुशुण्डिजी के गुरू बेदिक ब्राह्मण ने (< 


| 
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प्रमशव थे) कहा था कि-- 

शिव सेवा कर फलसुत सोई । अविरल भक्ति रामवद होई ॥ 
ऐसा क्रम अनेक जन्मों के संस्कार से होता है। सिद्धान्त यह है कि 
गणपति मन्त्र के बाद अग्ति, सुर्य, शक्ति, शिव, बिष्णु आदि का 
मन्त्र लिया जा सकता है परन्तु सौर मन्त्र के बाद शक्ति, शिव, 
एवं विष्णु का मन्त्र तो लिया जा सकता है परन्तु अग्नि गणपति 
आदि अन्य देवतों का मन्त्र नहीं लिया जा सकता । शक्ति मन्त्र के 
बाद शिव एवं विष्णुके मन्त्र तो लिये जा सकते है परन्तु सौरगाण- 
पत्यादि मन्त्र नहीं लिये जा सकते इसो तरह शिव मन्त्र के बाद 
केवल वष्णव मन्त्र लिया जा सकता है परन्तु शाक्त सौरगाणपत्यादि 
मन्त्र नहीं लिये जा सक्रते और वेष्णव मन्त्र के बाद तो शेवादि 
कोई मन्त्र नहीं ही लिये जा संकते हैं । वष्णव मन्त्रों में भी उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ मन्त्र लिये जा सकते हैं । वेष्णव मन्त्रों में स्व श्रेष्ठ श्री 
राममन्त्रराज है इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है-- 

यद्यपि प्रभु के नाम अनेका | अमित प्रभाव एक ते एका ॥ 

राम सकल नामन ते अधिका । 

“राम नाम सोइ सोम । अपर नाम उड़गण विमलत । 
गाणपत्त्यादि मन्त्रों की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता के सम्बन्ध में विस्तार के 
लिये तो अनेकों ग्रंथ देखे जा सकते हैं कुछ प्रमाण यहां भी देख 
लीजिये। ये निम्नलिखित प्रमाण संग्रह ग्रन्थों में निहित हैं। 

सुतीक्षण मन्त्रवर्गेषु श्रेष्ठो वष्णवमुच्यते । 

गाणपत्यादि सौरेष शाक्तशवेष्वभीष्टदः ॥ 

वेष्णवेष्वषि सर्वेष राममन्त्र: फलाधिक:। 

मन्त्रराज इति प्रोक्त: सर्वेषामुत्तमोत्तमम््‌ ॥ (अगस्त संहिता) 

सर्वेषां मन्त्रवर्याणां श्रेष्ठों वष्णवमुच्यते । 


है 
दर 
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तेष॒ वेष्णवमन्जेषु राममन्त्र: फलाधिक:ः॥ ( शिव संहिता) 
राममन्त्र ग्रोलब्ध्वा गृह्लात्यन्यं तु यः पुन के 
नरकान्न निवर्तेत यावच्चन्द्रदिवांकरों ॥ | 
राममन्त्र समादाय ये त्वन्यं मन्त्रमिच्छति । 
गृहीताप्राप्नुयात्पापं दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥। 
( भुशुण्डि रामायण ). 
गृहीत्वा वृष्णवात्सम्यडः्मन्त्रराजं षडक्षरम्‌ । | 
अन्यमन्त्र जिघृक्षेच्चेद्रौरणं नरक द्रजेत्‌ ॥ । 
अवष्णवोपदेष्टायस्त्वन्यमन्त्रे रतोपिच । 
वष्णवाद्विष्णुमन्त्रेण पुनर्सस्कारमहंति ॥। 
( नारद पांचरात्रीय पौष्कर ) 
लब्ध्वाषडक्षरं मन्त्र रामस्य परमात्मन:ः । ह 
मच्त्रांतरं प्रयत्नेन वर्जयेन्मन्त्रतत्ववित्‌ ॥ | 
( नारद पांचरात्रीय सुदर्शन संहिता ) 
वष्णवोपदिष्टं चेत्‌ पूर्गमन्त्र परित्यजेत्‌ । 
पुनश्च विधिनासम्यस्वेष्णवात्प्राप्तुयान्मुने ॥ 
( पद्म पुराण उत्तर खण्ड २२६ ) 
लोक में साधरणतया यह प्रचलित प्रथा है कि वेष्णव मंत्र ज 
एकबार किपी स्वधम॑निष्ठ वष्णव से ग्रहण कर लिया जाता है औ 
उन गुरू से साधन सम्बन्धी ज्ञान अधिक छप में नहीं प्राप्त किय 
जा सकता तब अन्य योग्य व्यक्तियों से शिष्यत्व भावषुवंक शि 
ग्रहण को जातो है और उत ज्ञान शिक्षक गुरु को सद्‌गुरु या सिद्ध 
गुरु कहा जाता है परन्तु भगवन्मन्त्र देने वाले वेष्णवगुरु में भी 
भावना का त्याग नहीं किया जाता है। हां जिनको वेष्णव मल 
प्राप्त न हुआ हो उन्हें तो उपयु कत प्रमाणों के अनुसार किसी यो 


| 


ह 
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करने में किसी प्रकार का दोषाभास भी नहीं है, प्रत्युतमहानघर्म॑ है । 

ह शास्त्रोक्त गुरु मिलने से ही अवेष्णवगुह को त्यागने में दोष नहों । 

| शंका-५६ 
ड गोस्वामीजी ने वेद ध्वनि को बालकांड में पक्षियों के कलरव 

. से उपमा दी है-- 

. भवन वेद धुनि अति मृदुवानी । जनु खग मुखर समय सुखसानी ॥ 

। और इसीको किष्किधा कांड में दादुरों की टटराहुट के तुल्य क्यों 

कहा ? ( शालग्राम दोक्षित ) 
है. समाधान 

वेद पढ़ बिन ब्रह्म को मेंदन जानो जात । 

.__तुलसीकृत मानस लखे श्रुति सिद्धांत लखात ॥ 
यह परम प्रिय धनि भुभमि भारत भारतो विहार जहाँ । 

- अति धन्य संस्कृत नागरी सुर सुधाताज सेवत यहाँ ॥ 
घनि धन्य विप्र “कुमार” पंडित काब्य कौशलमय महाँ । 
तिहिमहँ सुभाषित कवित महित सुनित पुज जावे तहाँ ॥ 

है कहा जाता हैं कि कवि इतना सम होता है कि वह जड़चेतन 

 चराचर सबसे बातचीत कर सकता है। देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, 
सरीध्रप, तृण, बुत्न, पाषाण, ऋचग, तृजग, सबको भाषा समझता 
है ।इसीसे अपनी कृति ( काव्य सृष्टि ) में जड़ चेतन से परस्पर 

9 बातचीत को कराता ही है, परस्पर एक दूसरे को उपमान और 

 उपमेय बना डालने में भी संकोच नहीं करता, और “एष कवि 

3 सम्प्रदाय:” कहकर पल्‍ला झाड़ निर्दोष भी बना रहता है। ऐसी 

भावना को लेकर कुछ लोग “निरडःकुशाहि कवयः” कहकर भाषा 

3 श्रोराम चरित मानस के कवि तुलसीदासजी पर निरड्कुशता का 

5 दोषारोपण करते हुए यह भी एक बड़ा भारी अपराध; मानसकार 
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के सिर पर मढ़ देने का अपराध करते हैं कि उन्होंने जगत पृज्य 
अथच सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के वेद पाठ की तुलना-- 


भवन वेद धुनि अति मृदुवानी । जनु खग मुखर समय सुखसानी ॥ 


दादुर धुनि चहुँ दिशा सुहाई । वेद पर्ढ़ह जनु बटु समुदाई ४ 
इन पंकितओं द्वारा पक्षियों की चहचहाहट और वेद के विद्या- 


हे 


थियों के वेदाध्ययन को बरसाती मेढ़कों की टरटराहट से करके 
प्रऋछन्न रूपेण बेदविदों एवं वेदिक छात्रों का अपमान किया है आदि। 


जिन लोगों की जान पहिचान भारतीय सच्छास्त्रों से नहीं 
रहती वे ही लोग ऐसे उपयुक्त अनगगल आशक्षप गोस्वामी श्रीतुल्सीं 
दासजी पर लगाया करते हैं। भारतीय सच्छास्त्रों से परिचित लोग 
तो जानते हैं कि श्री शौनकादि प्राचीनवेद-विद्‌ विद्वानों के ऋक 
परिशिष्ट आदि वेदिक साहित्यों में वेदग्राठ की आठ विक्ृतियाँ 
बतलायी गई हैं-- 

जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दण्डो, रथो घन: । 

अष्टो विक्ृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महषंयः ॥ 

शशिरीये समाम्नाये व्याडिनंव महथिभिः । 

जटादो विक्ृतीरष्टो लक्ष्यन्ते नाति विस्तराम्‌ ॥ 

( ऋष-परिशिष्ट ) 
इन आउ में भी कितनों के अवान्तर मेद हैं, जेसे-- 


जटा पाठ के दो मेंद हैं | पुष्पमाला और क्रममाला रूप से माज पाऊ 


के दो मेद | द्विचक्र त्रिचक्र और चतुश्चक्र रूप से रथपाठ के तीन 


मेद । और दो प्रकार के घन तथा दो प्रकार के घनव॒ललभ रूप से 
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'घन पाठ के चार प्रम्नेद हैं, इस तरह सामान्यतः पन्द्रह प्रकार की. 


'ध्वनियाँ वेद पाठ में होती हैं। (शाखा मेद का विस्तार तो बहुत 
हैं) बेदिक पण्डित गण जब अपने दाता के यहाँ मांगलिक अवसरों : 


कल शंकासमाधानरत्नावली भाग ३ ( १६९ ) 
. अऑअन्‍अ्कच्यय्य्थश्ज्््ंफज्य्य्च््यण्क्छक्फक 


+ पर वेद ध्वनि करने लगते हैं उस समय सब उउस्थित विद्वान 
_ परस्पर ,'एक स्व॒र मिलकर ध्वनि कर” ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं 
* रहता, अतएवं जो विद्वानु जिस शाखा का पूर्ण ज्ञाता होता है 
और उसे,जिम्न विकृति ( ध्वनि ) का पूर्ण अभ्यांस रहता है वह 
+ विद्वान उस शाखा के ताल्कालिक मन्त्रों को यथावसर अपनी 
| अभ्यस्त ध्वनि में उच्चारण करता है। उस समय सभी विद्वानों 
_ का विभिन्‍न स्वर एक में इस तरह सान उठता हैं अर्थात्‌ घुल 
मिल जाता हैं कि अलग से सुनने वालों को शग्द कलरब के अति- 
_ रिक्त और कुछ न८ों मालूम पडु सकता है। न तो उस समय 
_ &94३ बिन्यास अलग किया जा सकता है और न स्वर प्रमेद ही । 
ु सम्माननीय पाठक कल्पना कर सकते हैं कि जब एक ही 
. स्थान पर और एक ही काल में अनेक विद्वान अनेक मंत्रों (पद्मों) 
. पर कम से कम पन्‍न्द्रह प्रकार से अपना-अपना राग अलग-अलग 
 अलापने लगेगे तो उस समय सबका एक में सना हुआ वेदध्वनि 
का वह गट्टम गद्ट स्वर कसा मालूम पड़ेगा ? जंसा सायंकाछ 
में एक स्थान पर अनेकानेक मुखर अर्थात्‌ बहुत चहचहाने वाली 
 बक्षियों का फुदक-फुदक कर कलरव करना । अतएव श्री रामजन्मो- 
 त्प्तव के आनन्द में श्री दशरथाजिर में अनेक पंडितों की सम्मि- 
+ छत विभिन्‍न स्वरों में की गई वेदध्वनिके लिये कहा'गया है किः- 
जनु खग मुखर समय सूख सानी ॥ 
है बटु का अथं है विद्यार्थी है और विद्यार्थी समुदाय को अध्या- 
 धक जब वेदाध्ययन कराता है तो प्रत्येक श्रेणी के विद्याथियों का 
. _वाउ अलछंग-अल्ग दिया जाता है | उस समय प्रथम तो अध्यापक 
_ सुवयं उच्चारण करके बताता है पश्चातु सभी बटु एक स्वर से 
उसी ध्वनि में असकृत्‌ आवृत्ति करते हैं | वेदों में इसीलिए अध्य- 
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यन कालीन॑- वेदबटुओं एवं उनके अध्यापकों की ध्वनि एवं शी, 
आदि को बरसाती दादुरों की ध्वनियों से तुलना की गई है। 
हम यहां उन कई वेदमन्त्रों को ससन्दर्भ अन्वयार्थ युक्त दे रहे 
हैं । देखिये ऋ०:७।१०३॥१ अथव ४।१५॥१३॥।, नि, ९,६ 
०2४ संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिण: । 
बाचं पर्जन्य जिन्वितां प्रमण्डका अवांदिष: ॥ १ ४ 
ब्रतचारिण: 5 ब्रताचरण करने वाले 
ब्राह्मणा: 5 ब्राह्मण समुदाय 
सम्व॒त्सरम्‌ 5 एक वर्ष तक < 
शशयाना: ८ गुप्त रूप से सोये हुए. 
प्र, मण्ड्का के समान; दादुरगण .. - 
पर्ज॑न्याजन्विताम्‌ 5 मेघ को प्रसन्‍न करने वाली ह 
वाचम्‌ - वाणी प द > 
अवादिय: ब्बोलने लगते हैं । सह आस ; 
भावार्थ --'मण्डयति भूषयति जलाशयमिति मंडि! शालिमडि- 
भ्यामुकणू । उ० ४४१ इतिऊक्रण । मड़ि भूषायाम्‌ ( सवा ०प० से०) 
“सुन्दर रूप से भुंषित करना” अर्थ वाढी मण्डि धातु से ऊकण, 
प्र्यय लगाकर मण्डूक शब्द बनाया जाता. है 'सुभूषित करने-वाले 
का ताम मण्डूक है। मण्डूक से तालाब को शोभा. होती है और 
वेदाध्यायी बटुओं से पाठशाला की शोभा होती है, एवं वेदज्ञ' 
ब्राह्मण सभा को भूषित करता है । इसो से श्रूति ने यहां मेहकों > 
दाढुरों के लिये ब्राह्मणों को उ्पमा दी है । न्‍ 
ब्रताचरण करने वाले ब्राह्मण एक वर्ष तक चलने वाले सत्र 
में ब्रतरथ होकर मौन धारण करके सोये हुए के समात चपचाप 
रहते हैं | ब्रत समाप्तिके पश्चात्‌ बेदिकर्तोन्न - जैष्णवोयसृक्तों 
डर 
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मानस शंका समाधान रत्नावडी भाग ३ ( १७१ ) 


का पाठ करने लगते हैं, ऐसे ही दःदुरगण अपने-अपने स्थानों में - 
बप॑ भर चुतचाप रहते हैं वृष्टि प्रारम्भ होतेही शब्द करने लगते हैं । 
. दिब्या आपो यदेतमायत्र हति तशुष्क$स रसीशायनम्‌ । 

._ गवामह: न मायुव॑त्सिन [मण्डूकानां वाग्तुरत्रा समेति ॥ 

. आम ह ( ऋ० ७!१०३।२ ) 
.. शुष्कमृ>सुखी हुई. 

टतिम्‌ >> चमड़े को- थली के 

नजसमान 

सरसो - ताल अर्थात्‌ सूखे तालाब में 

शयानम्‌ >सोने वाले . : 

एनम्‌ 5 इन मेंढकों के पास 

..._. यतु जिस समय- 

। दिव्या: - आकाश स्थानीय मेों के 

आपः<बृष्टि जल - हे 

अभिआयनु 5 जब पहुँचतें हैं तब 

अहः 5 नित्य प्रति कई दिनों तक 

वत्सिनीनाम्‌ नबछड़ों वाली... 

गवाम्‌ >गोवों के 

मायुः- शब्द के / 

न समान 

अत्र > यहां अर्थात्‌ जलाशयों में 

मण्डूकानाम्‌ ८ मेढकों-दादु रों के 

वार्नु: शब्द | 

आयन्‌ एति>सब तरफ से खूब होने लगता है । 
भावाथे-पग्रीष्मकाल में जब तालाब सूख जाते हैं तो मेंढक _ 


- म 
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जमीन के नीचे धँँव कर चुपचाप बं5 जाते हैं, और कुछ मेढक 
चमड़ को सूखी थली के समान सुख भी जाते हैं । परन्तु जब 
जल बष्टि होती हैं और प्राकट्‌ प्रारम्भ को प्रथम बृष्टि का जल _ 
उन मेहकों तक पह चता है तो उस समय वे मेढक ऐसे प्रसन्न 
होने हैं जसे बछड़े वाली-गौवें, और उप्त आनन्दातिरेक में फल 
कर ये मेडक एक बिलक्षण शब्द बोलने लगते हैं ।-- ह 
“जल ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ४ रे 
यदेषामन्या अन्यस्य वाचं शक्तस्येत वदति शिक्षमाण:। 5 
सब तदेषाँ समित्रेव पर्वयत्‌ सुवाचरों बदथनाध्यप्सु ॥ (७४१०३॥५) 
यत्‌ 5 जब क्‍ 
एबाम्‌ ८ इन मेढकों में से 
अन्य > कोई एक मेढकः 
अन्यस्य 5 दूसरे मेढक के साथ 
बाचम्‌ > वाणी 
वदति > बोलने लगतो है तब 
शिक्षमाणः शक्तस्य इक > ऐसा प्रतीत होता है कि जसे गरु 
का कहा हुआ शग्द सब बटु शिष्य गण एक साथ ही उसे 
प्व॑ंयत्‌ - बार बार रट ( घोष ) रहे हैं । 
यत्‌ 5 जब 
अप्सु अधि 5 पानी के ऊरर बार बार कूदते हुए । < 
सुवाच: - सुन्दर बाणी 
बदयन - बोलते हैं । ( “बदथन” यहाँ छन्दस प्रयोग है । 
तत्‌ अप्सु अधि - तब इन दादुरों का शरीर 
समृथधाइव < समृद्ध हुआ-फूला सा-दोंखता है । 
भावाथ-खूब पानी पड़ने पर मेढक आनन्दमग्न होकर सब 


मानस शंका समाधान रत्नावछी भाग ३ ( १७३ ) 


3 ७, ७. २७ ७. ७. ७. ७. ७. २७. ७. ७. ७. ७. २७. २७, ७, २७, २७, ७. २७, २७. २७. २७. २७५. 


. तरफ खूब उछलते कूदते और किलकारी मारते हुए शब्द करते हैं। 
. उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु अध्यापक वेद मन्त्र कहता है 
. और शिष्य-बटु समुदाय-छात्र गण उस गुरु कथित ऋचा को बार 
- बार रठते हैं इसकी ब्याख्या श्रीवेदव्यास जी ने की है । 
4 ( भाग० १०।२०।६ ) 
श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसजन्‌ गिर: । 
तूष्णीं शयाना प्रागू यद्वद्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये ॥ ४ ४ 
हि अर्थात्‌ जेसे मौन धारण किये हुए बटु नित्य कम से अवकाश 
. पाने पर गुरु की बाणी सुनकर पढ़ना आरम्भ करते हैं; उसी तरह 
. भेघ॒ का शब्द सुनकर दादुर बोलने लगते हैं । 
. प्लगंगम: (ददुंरः) घोडशपक्षशायों विरौति गोष्ठ: सह कामिनीभि:। 
ऋचो द्विजातिः प्रियसत्यधर्मा यथा सुशिष्यः परिवायमाणः ४ 
( महाभारतीयखिलपर्न हरिगंशका विष्णापर्ग ० €६५।२३) 
गोमायुरेकोी अजमायुरेक: पृश्निरेको हरित एक एषाम्‌ । 
समान नाम विश्रतों विहूपा: पुरुत् बाचं पिपिशुवंदन्ति ४ 
५ ( ऋ०७।१०३॥६ ) 
- एषाम्‌ 5 इन मेढकों में 
एक »< कोई एक मेढक 
ह . गोमायुःड गाय के समान दाब्द करता है। 
द कःट्और कोई एक मेंढक 
<. अजमाय: व बकरे के समान 
वदन्ति ड गब्द करते हैं तथा-- 
एक: ड कोई एक मेंढंक 
पुश्नि: 5 कुबुंए-चित कबरा है। तो 
एक: 5 और कोई मेढक एक 


- लक - जे 
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हरित: 5 हरे रंग का है। इप तरह से दादर गण- ४ 

विरूपा: 5 अनेक रूप वाले होते हुये भी 


' समान नाम ड एक समान नाम अर्थात्‌ मेंढक, 
मण्दूक, ल्यवंगम, दादुर, गेंग"आदि नाम ही ल्‍्य 
विश्रत:-घारण 'करते हैं और ये 
पुरुत्रा 5 अनेक प्रकार के । 
वांच: - शब्द 
बदन्त: ड बोलते हुये 
पिपिशु: 5 दिखाई देते हैं । 
भावाथ-जिस तरह बेद का जटा, माला, शिखा, रेखा, आदि 

अष्ट विक्ृतियों की पन्द्रह ध्यनियाँ हैं, बेपे ही मेडक़ों को विभिन्‍न 
 ध्वनियां मालूम पड़ती हैं । 

ब्राह्मणासों अतिरांत्रे न सोमे सरोन पूर्णमभितों वदन्तः॥। 

साम्बत्सरस्य तदह: परिष्ठः यत्मण्डुकाः प्रावृषीणां ब॒भुव ॥ सु 

( ऋ० ७॥१०३॥७ 


:9१॥६॥॥%४४४॥/५७४४४: 


अन्वयार्थ-- - सै 
अतिरात्रे ब्अतिरात्र नामक यज्ञ में... दे 
न ( इव ) < जेसे श 
सोमे - सोमपान में, अथवा सोमयत में 
ब्राह्मणास: < पूर्ण वेदज्ञ लोग यज्ञस्थल में . 
अभित: ब पयब तरफ 5 
+» वेदन्त-वेद मंत्र बोलते हैं। हे 
न इंब्‌ )ड उसी तरह * * ५ व 
प्रावषीणाम्‌ 5 वर्षा ऋतु में रे 
पुर्ंम्‌ अच्छी लरह / 


“जल प्र कि ऐ 2. >७- <«_. 2२% अलिउशोओ 5 आर १: कक 4.2 फेक 
६2८ हल 559 हि आह जा न की 6 कह ४४ +] “3. 
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._ मानस शंक समाधान रत्नावछी भाग ३ ( १७५ ) 


के जमन्‍म“_भ 


& ० 4७ ७. ३७. पक. ३७. २७, २७७८ २७, ७, २७, (७, या, पे पु, (७, ९, 8, २७७, पछ७. २७, ३७, (७. 


सरः« सरोवरों के भर जाने पर 
मण्ड्का: 5 हे मेढकों ! 
यत्‌ ७ जो । 
सम्बत्सरस्य < साल ( प्रतिवर्ष ) का 
अह: व्वर्षा का दिन है - 
त्तत्‌ अह: 5 वहदिन 
_ परिष्ठः-तुग्हारें चारों ओर घमने 
बभुब-के लिये*होता है - क्‍ 
...._- भावार्थ--यहाँ ब्रह्मणों के. वेदपाठ के समान मेढकों के शब्द 
. को तुलना है । वेद मंत्रों का पदपाठ सस्‍्वर बोलने के समय 
. अवेदज्ञों को दादुर ध्वनिवत्‌ ही प्रतीत होती है । 
ब्राह्मणास: सोमिनो काचमक्रत ब्रह्म कृष्वन्त: परिवत्सरीणाम्‌ । 
वयबोर्धामिण: सिष्विदाना आविभवन्ति गह्य न केचित ॥ 
। ( ऋ० ७।१०३।८ ) 
- परिवत्सरीणाम्‌- एक वर्ष तक चलने वाला जो 
अदा 5 यज्ञ हैं: ६ ह 
कृणवन्त: 5 उसे करने वाले ! 
सोमिनः -- सो मयाजी हर 
ब्राह्मणास: - ब्राह्म णगगद जसे 
.... चात्रमु वाक्य अर्थात्‌ वेदमंत्र ' 
/ अक्रत “बोलते हैं ओर 
र्घाएण: ८ यज्ञ करने वाले 
अध्वयंवः- ऋत्विग्गण 
सिष्विदाना> एसीने से भीगे हुये 
केचित्‌ 5 कई याजक गण 


| 


>> 


( १७६ ) मानस शंकासमाधान रत्नावली भांग ३ 
सा  आ अं शी पी शा सा सा सा सी आस सी री अं या आप पी सी पी सी शा अल 


ग॒ह्याः- गुप्त स्थानों में बठते हैं ४ 
आवि:- ओर बाहर 
न भवन्ति- नहीं आते । 

'. भावार्थ-यहां यांजकों की तुलना है। जेसे कुछ याजक मंत्र 
बोलते हुये मंडप से बाहर आते हैं और कुछ अन्दर ही बंठे रहते 
है । वेसे ही शब्द करते हुये कुछ मेढक बाहर आकर कूदते हैं और 
कुछ अन्दर ही नेठ बोलते रहते हैं । क्‍ < 

यदोमेनां उषतो अभ्यवर्ष/तु तृष्यावत: प्रावृष्पागतायान्‌ । द 

अवरख्लीकृत्य:पितरं न ॒पुत्रो अन्यो अन्यमुपनदन्तमेति ॥ हे 

( ऋ० ७१०३३; _ 
तृष्यावत:- अत्यन्त प्यासे अत: 
उषत:- जल चाहने वाले 
एनान्‌- इन मेढकों के पास 
प्रावृषि > वर्षा ऋतु के 
आगतायाम्‌5आजाने पर. - _ 
यत्‌ ईम्‌ - जब यह मेघ 
अभिवर्षत > बरसने लगता है 
न ( इव ) “तब जिध तरह 
पितरम्‌ > पिता के साथ 
पुत्र:-पुत्र बोलता है वसे 
अक्खली - अवरूल-अव्खल शब्द 
कृत्य: अन्यम्‌ - एक मेढक दूसरें के पास 
उपवदन्तम्‌ - बोलते हुए 
एति >जाता है । े 
भावार्थ-बिना जल के तो सभी प्यासे रहते हैं पर जलच॑र' 


. मानस शेकासमाधान रत्नावली भाग ३ ( १७७ ) 
के , (७ 9 3. के. 0. ७. डे . . ०. २७. ७ ३७. २७. २8. “७. ७. ७, ७. ७. 5 | 


होने से मेंढक अधिक तृषित रहते हैं । वर्षारम्भ में खब वृष्टि 
होने पर मेढक बड़ आनन्दित होकर अवखल-अवखल शब्द 
करने लगते हैं । 

.._ अन्योअन्यमनुगृः्णात्येनोरपांप्रसगें यदमन्दिषाताम । 

हि मण्इडको यद्िवष्ट: क निष्कन्‌ पृश्नि: सम्पृडक्तह रितेन वाचम्‌ ॥ 


० ० 

- एनो:< इन मेढकों में से ०8 

अन्य: अन्यम्‌ < एक दूसरे पर 
अनुगृम्णाति < अत्यन्त भनुग्रह करता है 
-. य त्‌"और जब * 
दर अपाम्‌ प्रसर्गे ड पानीं बरसने पर 
अमन्दिषाताम्‌ व मेढकगण आननन्‍्दित होते हैं 
यत्‌ «और जब 
अभिवुष्ट:८ खूब वर्षा होने पर 

णए्उकः ड मेढकगण 

निष्कत्‌ 5 कदने लगते हैं तब 
पुषश्नि: » कबू र-चितकबरा मेंढक 
हरितेन 5 हरे मेढक के साथ 
चवाचम्‌ > बातें करने के समान 
सम्पृदः के व शब्द करता है 
.. भावाथं--प्रत्यक्ष देखा जाता है कि प्रथम व॒ष्ट होते ही रंग 
बिएगे मेढक गण आनन्द मग्न होकर छलाँग भरने लगते हैं और 
_ बारी-बारी से ऐसा शब्द करते है मान्तों परस्पर बातचीत करते हों। 
. देबहिति जुपुपुद्धांदगस्थ क्रतुं नरो न प्र मिनन्‍्त्येते । 
. सम्बस्परे प्र:वष्याणतायां तप्ताधर्मा अश्नुवते क्सिगम्‌ ॥ 


७.2. ( ऋ) ७।१०३।६ ) 


_«_ कक कक । 
कं कटा जन्‍्की- *थ+ब है, 
2 

८ 


( १७८ ) मानस शंकासमाधान रत्नांवली भा ३. 


८२७ ९७. २७. २७. ९७०. ७. , रे, ७. (>, २७ ७, २७, ३, 0 ७. ७. ७ २७: २७ ७. ०. रहे 3. 


एऐते नर:-ये नेता. लोग हु 
देवहितिम्‌-देवी नियम का 
जुगुपु:« संरक्षण करते हैं । 
द्वादशस्य - इसलिये बारह महीनों के 
ऋतुम्‌ - ऋतुओं, को 
न प्र मिनन्ति८ विनष्ट नहीं करते हैं 
सम्वतसरे - प्रत्येक वर्ष में 
धर्मा:८ कठिन भ्रीष्म से 
तप्ता ८ तपे हुये ये-मेढक | 
प्रावषि - बरसात का समय ई 
आगतायाम्‌ 5 आते ही अर्थात्‌ प्रथम वृष में ही 
विसगंमु 5 अषनी-अपनो बिलों से बाहर . हे 
अश्नुबते 2 निकल आते हैं । 
भावार्थ--ये दादुरगण ग्रीष्म में तपते हैं, किन्तु वर्षा शुरू होत॑ 
हो अयनें-अंपने बिलों से बंहर आ जाते हैं और खब आनन्द में भर' 
कर नाचते कूदते हुए शग्द करत हैं। ये दादुरगण ईश्वरीय नियमः , 
का पालत करते हैं, चाहिये थक सभी , वेदज्ञ ब्राह्मण, समाज के 
नेता, राष्ट के करणंबार, लोग भी इसी तरह अपने-अपने नियमों 
का पालन करें। हे | 
गोमायुरदादजमायुरदात्‌ पृश्निरदाद्धरितों नो वसूलि-। | 
गवां मण्टकाददतः शतात्ति सहस्रसावे प्रतिरल्तआयु: ॥ १२३ 
ह ( ऋ० ७।१०२।४ ) ह 
गोमायुः>गौ के जंसा शब्द करने वाले ने | 
नः 5हमें 
वसू नि अदात्‌ - धन दिया, 


है 


मातस शंका समाधान रत्नावली भाग ३ ( अ७द क$ «5 


पृश्निः- कबू*र रंग वॉले-चितकबरे ने. 
न 5 हंमें 
वसुनि अदात्‌ - घन दिया और - 
हरितः- हरे रंग वाले ने 
ने: |. हमें द 
वसूनि अदात्‌ - धन दिया । 
हंख्रसावे - हजारों औषधियों को बढ़ाने वाले और 
शत।नि- वर्षा ऋतु में सकड़ों द 
गवाम्‌ ददतः -गोवें देने वाले 
मण्डुका: - ये मेडकगण 
- आयुः:- हमारी आयु 
प्रतिरन्ति - बढ़ात हैं । 


.._- भावार्थ-दादुरों का आनन्द वर्षा का सूचक है, यह वर्णन 
. आलंका रिक है । वेदाध्यनः एवं तदनुकूल आचरण करने से लोक में 
. सुख एवं सुयश को व्‌द्धि होती है और परलोक को मार्ग प्रशस्त 
*  ह्ोता है जसे उत्तम वर्षा से उत्तम घास, उत्तम घास से उत्त म गौगें; 
. उत्तम गौवों से प्रचुर धन -धान्‍्य और घन धान्य के उचित प्रयोग 
से पुष्टि (तन्दुरुस्ती) आत्मबछ, यश और आयु की वृद्धि होती है ।१०। 
बटुओं-छात्रों को केवल ध्वनियां मात्र ही नहीं रठाई जांती 
._ रहीं अपितु व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती रहो, 
. और रामचरित मानस के इस वर्षा एवं शरत्‌ के वर्णन में अर्थात्‌ 
. किष्किधा काण्ड दोहा १३ से १७ तक की तंतालीस ४३ उत्प्रे- 
. क्षाओं में ऐसी कोई भी उत्प्रेक्षा नहीं है जिसमें व्यावहारिक या 
. आधच्यात्मिक शिक्ष! की बात न कही गई हो, और किसी-किसी 
- उत्प्रेक्षा में तों दोनों तरह की शिक्षाओं का दिग्दशंन है। वेद के 


जानकार अं 


0५ «७ ४ ३७ 
हा ५ 
९३” ०" |#। ६०%, न 


६ 


-ड ;**« कि 
रू « ५ 97% थ् ँ; ९ 
 , हद 


है. ४३०८ 


( १८० ) मानस इशांका समावानरत्नावली भाग ३. 
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इस प्रकरण में कई मन्त्रों में अध्यात्म की ओर भी संकेत है जिसे 
वेद भाष्यकारों टीकाकारों आदि ने सुस्पष्ट किया हैं। जैसे-- 
उप प्रवद मण्डूकि वर्षयावद्‌ तादुद॥ 
मध्ये हृदस्य प्लवस्व विगृह्य चतुर; पदः ॥१३॥ 
। ( अयवंवेद ४|१५।१६ ) 
मण्डूकि ! < हे मेढकी ! एवं द 
तादुरि ! > हे मेढक के बच्चे | तुम स 
वर्षम्‌ 5 वर्षाऋतु में | _ 
उपप्रवद्‌ < खुब बोलो और 
आवद 5 सब तरफ से, सर्वत्र बोलो और 
चतुरः पद: > चारों पांव े जज, 
विगुद्य > फेलाकर , | 
'हृदस्य मध्ये - तालाब के बीच में $;। 
प्लवस्व - तेरो आओ 
भावाथं-मण्डूकों की तरह बटुओं- विद्यार्थियों को | ॥ 
कि परा, पश्यन्ति, मध्यमा, और बंवरी रूपी बाणी के चारों पदों | 
को फेलाकर-विकप्तित करके हृदयान्तर निवासी अच्तरयामी ईश्व' 
का गुण-गान करते हुए उप्तके चिन्तन में मग्त हो जायें।  ै 
के 
खण्बखा खेमथा मध्ये तदुरि। - । 
वर्ष बनुध्वं पितरों मशतां मत इच्छत ॥१४॥ के 
| ( अथरववेद ४१५१४ 


>/+ अ-अ्विकिक- 


अन्वयाथे-- हे 
खण्वले | खेमसे ! तदुरि [> हे खण्बखा, प_्वपखा, और तदुरि 
संज्ञक्त तीनों जाति के मेढको ! | 


.. मानस शंका समाघानरत्तावली भाग ३ ( १८१ ) 


मध्पे 2 तुम सब तालाब के मध्य में 

वर्षम्‌ - वर्षा बहार का 

बनुध्वम्‌ ड सुख लूटो 

... पिंतरः 5 है प्तिरों, अजा पाहको 

ह मसरुताम्‌ आप वायुओं का 

मन: 5 मनन योग्य ज्ञान 

इच्छत < प्राप्त करो । 

.._ भावाथं--खण्वं-आत्मनं खनति इति कण्वखा: छांदस: खकारः । 
_अयवा--खण्वे छिद्रं खत्लति गच्छति वा खण्वखा < ब्रह्म रन्ध्रगामि- 
. नी। आत्मा को खोद लेने, पता लगा लेने वाली । खेमखाः- खे 
. खदने ( स्वा० प० अ० ) स्थेयें हिसायाँ चेति शब्द कल्पद्रुमः । 
. ततो मन प्रत्ययः | खम स्थयें खनति पुनः पुनः स्थिरी करोति 
_ इति खेमखा विगला । तदुरि - “३5 तत्‌ सदिति निर्देश: ।”” गीता 
. १७।२३ तत्‌ हा इर्यात इति तदुरि >सुपुम्ना सा च इंडा पिग- 
. लयोम॑ध्ये वर्तमाना भवति । 

जैसे पीत, कबुर और हरित तीनों जाति के मेढक वर्ष का 
आनन्द लेते हैं ऐसे हो तीनों नाड़ियों, मन, प्राण ( मरुत ) से 
ह. ब्रह्मानन्द प्राप्त करना चाहिये | सर्व विदित बात है कि पाठशा- 
 छाओं में केवल वेदों--मस्त्र भागात्मकँँसं हिताओं मात्र के ही बट 
: छात्र नहीं रहा करते अपितु वेदांगों के भी अध्यापकों एवं बटुओं 
_ का भी रहना अनिवायं है । बसे तो वेदों के छः अंग ही विशेष 
प्रसिद्ध हैं; परन्तु उन छः से ही वेद के नवं-शिख का बोध नहीं 
_ होता, अतएत्र त्रिद्वानों ने सोलह अंगों के नख-शिख का वर्णन 
* किया है। वे षोंडशाज्भू निम्नलिखित हैं-- 

' १-छन्‍्दः पादोतु अंदस्य 


९ पं ] | (४। 
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२-हस्तः कल्पो5थ पख्यते 

३-मुखं व्याकरणं प्रोक्तम्‌, 

४-निख्वतं श्रोत्रमुच्यते ॥ द पु 
५४-शिक्षा च नासिका तस्य, 

६-ज्योतिषष नयनं स्मृतम्‌ । 

७-आयुर्गेंदोःस्य ना भिस्तु, 

द-गान्ध्र्बों कण्ठ ईयते ॥. ह 
६-धनुर्वेदस्तु बाहुःस्थाद्‌ पल है 
१०-अर्थशास्त्रं तथयोदरम्‌ । | 
१९-शिल्पमूरुस्त था - द 
१२-मध्यं कामशास्त्र तु कथ्यते ॥ ड। 
१३-आधिभौतिकशास्त्राणि देहनिर्मातृधातवः । 
१४-तथा5घधिदे विकान्यस्य प्राणास्पन्दनहेतवः । 
१५-हद्रजोधर्: सर्भेषां धारक: प्रेरकस्तथा । 
१६-अध्यात्मशा स्त्र॑ मूर्ठा चाप्यलिलानां नियामकः ॥ 
इयीको श्रीगर्गाचायंजी गर्गसंहिता विश्वजित खण्ड, अध्या 

४४)२३।२४ में लिखते हैं कि-- । 

१-मुखं व्याकरण प्रोक्तम्‌ । 

२-पिछज्ुलः पाद उच्यते । 

३-मीमांसाशास्तं हस्तो च, 

४-ज्यो तिनेंत्र॑ प्रकोतितम्‌ ॥२३॥ 

५-आयुर्वेद: पृष्ठदेशो, 

६-धनुर्गेद उर; स्थलम्‌ । 

७-गान्धर्व रसना विद्धि "जज 
८-मनो वशेषिक॑ स्मृतम्‌ ॥२४॥ ः 
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६-सांख्य॑ बुद्धि 
१०-अहंकारो न्यायोवाद: प्रकीतित 
११-वेदान्त तस्य चित्तं हि 
१२-रागरूयमिदं राजन्‌ विहारं॑ं विद्धि मेथिछ ॥२६॥ 
आचाये श्री वरदराज भट्ट ने भी ऐसा ही लिखा है । 
देखिये गीर्वाणपद मझ्जरी पत्रा ४-- 
१-मुखं व्याकरणं तस्य, 
२-ज्योतिषं नेत्रमुच्यते । 
३-निरुकतं श्रोत्रमुदिष्टम्‌, 
४-छन्दर्सां विक्रतिः पदे ४ 
५-शिक्षा ध्राणं तु वेदस्य 
६-हस्तो कल्पान्‌ प्रमुच्यते । 
गदद्वारं न्‍्यायशास्त्रम्‌, 
लिझ्भर बशेषिक स्मृतम्‌ ॥ 
६-पृष्ठवंश तु मीमांसा 
१०-११-सांख्ययोगो तु पाश्वेंको । 
२-हब्रह्म रन्ध्र तु वेदान्त इति ज्ञात्वा पठन्नर: ॥ 
... भ्ध्य प्रावट काछ में श्रावणी उपाकर्म के समय बंटओं की 
_चैंद गेदांग ध्वनि होती है और उन्हीं दिनों प्रावट्‌ काल में ही 
$ दादुरों फी अनेक ध्वतियाँ भी होती हैं, इन दोनों -ध्वनियों की 
चलना भेद के कुछ मन्त्रों में ऊपर देखी जा चुकी हैं और :-- 
“जाकी सहज स्वॉस श्रति चारी |” 
._ एवं--वा अरे अस्य महतो थधृतस्य- निःश्वसितमेद्यहग्गेदो 
बंद: सामवेंदोइथर्वाज्धिरस इतिहास: पुराण विद्या उपनिषद 
इछोकाः सूत्र/ण्यनुव्याख्यातानि व्याख्यातान्यस्येबेतानि सर्वाणि 
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निशश्व सितानि ॥ ( १८ ) ( शतपथ ब्राह्मणकाँड १४ अध्या० ४ ब्रा० 
४, मं० १० और ब्‌०उ० २।४॥१० + ४५१० ) ै 
वे साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीरामजीही ऋष्यपूक पर अपनी ही देद 
वाणी को दुहरा रहे हैं। मानसकार तो यहां किष्किधाकाण्ड में 
श्रीरामतज्री के कथन का अनुवाद कर रहे हैं । इसी लिये इस कथन 
का मूल ब्रह्मवाक्य में विस्तार से मिल रहा है ॥ 
शका-५७ 
एकबार केसेहुँ सुधि पावों । कालहुँ जीति निमिष महूँ लछावौं ॥ 
सुधि पाने के पश्चात्‌ कई महीनों के बाद रघुनाथजीने छंका विजय 
किया है। तब क्‍या निमिष मात्र को प्रतिज्ञा मिथ्या थी ? 
( ब्रजनन्दन सिंह ) 
| समाधान 
राम लखन सीता सहित सानुजभरत कपीश । हि 
नुमत अंगद रीछपति सबपद नाकहूँ शीश ॥ हे 
यह सारा प्रकरण ही नर नाट्य लोलामात्र है। इस प्रकरण का 
आरम्भ हो-- है 
मैं कछ करब ललित नर लीला । ड 
के साथ हुआ था, अतएब-- 
उमा करत रघुपति नरलाला । 
इसलिये अधिकांश नरलीला को ही इक्ष्य में रखते हुये ही इस प्रसंग 
का समाधान होना आवश्यक है। श्रीरामजो ने श्रीगद्धराजजो से 
इतना ही तो सुता है कि -- 
नाथ दशानन यह गति कीन्हीं । तिहे खल जनकसुता हरिलीन्ही 
ले दक्षिण दिशि गयउ गुशाई 
इसके बाद श्रीसीताजी का क्या परिणाम हुआ ? रावण ने 


० 
>आ 
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श्रीसोताजो को मारकर काल के घर मेज दिया (क्योंकि किसीके 

 मरकर “ही काल के घर जाने की प्रथा है )। अथवा हुका में ही 

या कहीं अन्यत्र छिपा रखा है, या कद कर रखा है ? श्री सीताजी 

> मार डाली गई अथवा जीती हैं दोनों दशा में श्रीसोताजी को 

प्राप्त करना है, इसलिये दो तरह की प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि 

 दृष्ट रावण ने श्रीसीताजी को मारकर कालके घर मेज दिया होगा 

 त्तबतो निश्चित खबर पाते हो-- 

एकबार कसेहूँ घुधि पावों । कालहु जीति निमिष मह लावौ ४ 

और यदि रावण ने श्रीसीताजी को लंका में ही अथवा अन्यत्र 

कहीं भी छिप्रा रखा होगा और श्रीसीतांजी जीवित होंगी तब के « 
लिये दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं कि-- के. 

 अड एकबार कछणेहु सुधि पावों ॥ 

... कतठहुँ रहइ जौ जीवित होई। तात जतन करि आनोौ सोई ४ 
देखिये रघुबीर चरित महाकाग्य सग्गं सात-- 


दयितमपह॒त्य मायया मम -रामस्य तथाविधाँ तथा । 

यदि जीवति रावणः क्वचित्‌ धनुरेतत्‌ त्रपयव सन्नतम्‌ ॥६३॥ 
याद गच्छति धातुरन्तिक यदिवा रुद्रसमीपमाश्रित 

हा _ जगदण्डवहिगंतोडपिसन्‌ ममवाणैमृ गयिष्यते सुखम्‌ ।।६४।॥ 
स्फुटितानिलनेमिसप्तक शरबह्नयस्तमितेन्दुतारकम्‌ । 

.. ज्यग मानद [ मंथिलीकृते गमयाग्बरमम्बरीषताम्‌ ॥६५॥ 
असुरासुरमत्यंदुर्धरे विशते व्योग्नि ममास्त्ततेजसि । 

._ हह तावदनंरुसास्थेभ॑विता फल्गुतमस्फुलिज्भता ॥६६॥ , 

अ _मम्र चापविमुक्तसायकस्फुटित।४३ण्डकटाहनिस्द ते 

. प्रढ्ययः खलु वाह्यत्रारिभिभु वनानामपदे विधास्यते ॥६७॥ 

. अतः जब सुवि मिल गई कि सीताजी मरीं नहीं अर्थात्‌ काल 


रत 
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के घर नहीं गई किन्तु जीवित हैं और लंकी की अशोक बांटिका 
में हैं। तब दूसरी प्रतिज्ञानुसार प्रयत्नकरके प्राप्त किया । अतएुव 
किसी भो दशा में-- 
मृषा न कहों मोर यह बाना । द 
कहने वाले श्रीरामजी को प्रतिज्ञा किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं हुई । 
शका ८ 
जिहि जन पर ममता अरु छोह। तिहि करुनाकर-कीन्ह न कोह॥ - 
जासु कृपा छूटइ मदमीहा । ताकहं उमा कि सननेहुँ कोहा ॥ . « 
इन चौपाइयों से तो साफ है कि भगवन की कभी क्रोध नहीं 
आता खासकर भक्तों पर परन्तु-- 
जिहि सायक मारा मैं बाली । तिहि शर हतडऊेँ मूढ़ कहूँ काली ॥ - 
लछिमन क्रोधवंत प्रभुजाना ।! क्रोध देखि जहँ तहँ कषि धाये ॥ 
इन चौपाइयों में श्रीराम लक्ष्मण दोनों भाइयों का भक्त पर - 
ही क्रोध करना पाया जाता है। अतः दोनों तरह की बातों का 
समन्वय कसे होगा ? ( रामलखन द्विवेदी ) _ 
समाधान 
पुरब के कमन ते विविध शरीर धरीं 
स्वर्ग नरक देव नर लोक सब तांकी है । 
पुण्य सब क्षीण भयो ताते सुख दूरि गयो, 
कहूँ कोऊ शक्ति नाहिं राखे गति जाको है ॥ - 
डबते अनेक बार पॉारि भव सागर में 
तन मन ड्बिगे रह्यों न कछ बाकी है । 
दीन पा कुमार! से न करते दया हो नाथ 
देख ली ये दीनबन्धुता को नई झांको है ॥ 
(क) जिस तरह भगवान का दिव्य विग्रह सदंव एक साथ ही 
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मांधुय एवर्य से परिपूर्ण रहा करता है, उसी तरह भगवान के दिव्य 
गुण भी सदंव साथ-साथ हो माधुर्येश्वयं रससे सम्पन्न रहते हैं । 
. तैदनुसार ही भगवान अपने ईशिल्र गुण का प्रदर्शंत करके नीति- 
शास्त्र का पालन करते हुये-- 


._ शुभ अरु अशुभ कम अनुहारी । ईश देइ फल हृदय विचारी ॥ 
* बसे ही लोगों के लिये कहा है कि “सबपर मोरि बराबरि दाया।? 
ओर जो भगवत्त्रपन्न हैं उनको प्रपत्ति स्वीकार करते हुये भगवान 
बज के माधुय॑ गुणों के पालन का उद्घोष करते हुये स्वयं ही 
कि | 
सुनहु सखा लिज कह सुभाऊ। जान भुशुण्डि दम्भु गिरिजाऊ ४ 
जो नर होइ चराचर द्रोही । आवई सभय शरन तकि मोंही ॥ 
तजि मदमोह कपट छल नाना। करों सद्य तिह साधु समाना ॥ 
“अहंत्वासवंपापेक्यो' मोक्षयिष्यामि मा शुच्च ॥? ( गीता १८६६ ) 
. इसी तरह अन्तरज्धों का अनुभवपूर्ण निश्चय है कि--+ 
“जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन॑बन्धु अतिमृंदुल सुभाऊ” 
“में जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कीप न काऊ ॥!! 
._. क्यंचिदुपकारेण कृतेनकेन तुष्यति । 
.. मभ स्मरत्यपकाराणाँ शतमप्यात्मवत्तया ( वां०रा० २।१॥११ ) 
४ सारांश यह कि भगवद्विमुखियों के लिये तो नीतिशास्त्र है और 
प्रपन्नों के लिये कृपादि गुणों का अनुगमन है.। यंथा-- 
. शास्त्र विमुखविषय कृत्वा क्रपादिकमभिमुख्य विषय कुर्यात्‌ । 
हि ( श्रीवचननभूषण के १४ में सूत्र का वरवरमुन्तिभाष्य ) 
अतः यह निश्चित तथ्य है कि-- 
जिहि जन पर ममता अंरु छोह | तिहि करुनाकर कोन्‍्ह ने कोहू ५ 
सको तात्यय॑ँ यह है कि सुप्रोव और विभीष॑ंण पूर्णह्पेण-सर्वा ग॑ 


रच कु कक 
पक 7७ 
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पूर्ण भगवत्‌ प्रपन्न है। परन्तु बालि प्रपन्न नहीं था इससे श्रीराम 
जी ने उसे मारा और जब बालि ने प्रपति स्वीकार करलिया कि-- 
सुनहु राम स्वामी--अन्तकाल गति तोरि ४ ३ 
तो प्रतत्ति स्वीकार करते ही उसे भी-- के हे 
बालि शीश परसा निज पानी । अचछ करहूँ तनु राखहु प्राना 
कहा गया है उसके अमरत्व नहीं स्वीकार करने पर-- 


राम बालि निज धाम पढावा । 
इस तरह से प्रयत्ति शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य के अच्छी तरह. 
अनुशी लन पूवंक इस प्रसंग पर विचार करने से भगवान का भक्त; 
पक्षपातित्व गुण दूषणावह नहों ठहःता । ( नोट-शास्त्रों का 
विचार संक्षिप्त रूय से मैंने यहां दिया है । आधनिक मान सियों- 
या तकंग़ील विद्वानों के विचार मानस पीयूष आदि टीकाओं में: 
देखे जा सकते हैं। दूसरों के विचार जो टीकाओं में देखे जा 
सकते हैं उन्हें अपने लेखों में देकर पिष्टपेषण अपना अभीष्ट 
कभी नहीं रहा ) ः है| 
( ख ) श्रीलक्षषणजी के सम्बन्ध में ( मानस संघ से प्रका- 
शित मेरे ) मानस सिद्धान्त ग्रन्थ देखने का कष्ट कीजिये । समा< 
सतः यटी है कि जिस तरह श्रीरामजी तथा श्रीसीताजी में त।त्त्विक! 
“अभेद है, केवल नरनाट्य सम्पादताथ विग्रह सेद है और वह भी 
कहने देखने मात्र के लिये है :-- 
“ग्रा अर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न” | अभिन्न होते 
हुये भी अनेक तरह की लीलायें होती रहीं । उसो तरह श्रोराम | 
चारों भाइयों में मात्र विग्रह भेद ही है सो भी केवर लोला मात्र 
के लिए वास्तव में तात्विक मेद नहीं है | अतएव ज॑से श्रीरामजों 
के सभी कार्य नरनाट्य पृत्येय ही है बसे श्रीलक्ष्मणजी के भी . 


गए फं) ॥ 
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कार्य है । इसीसे सुग्रीव ने-- 
हि नाथ विषय सम मद कछु नाहीं । 
ह श्रीलक्ष्मषणजी को नाथ कहो है। एवं जसे श्रीरामजी ने सुग्रीव 
के लिये अपूर्ण क्रिया्थंक शब्द कहा था कि ;-- 
तिहि शर हतों मृढ़ कह काली ॥ 
ः अर्थात्‌ यार आज न आया तो कल मारूगा ( यदि आज 
| आ गया तो नहीं मारूगा ) सुग्रीव को तो मारना अभीष्ट रहा 
नहीं इससे लक्ष्मणजी से कहा कि-- 
्द् भय दिखाइ लइआवहु तात सखा सुग्रीव । 
| बसे ही श्रीलक्ष्मणजी ने धनुष पर प्रत्यंच्रा मात्र चढ़ाया था 
घनुष पर बाण सन्धान नहीं किया था, क्‍योंकि बाण अमोध हैं 
और किसी को मारना तो है ही नहीं केवल नकली क्रोध का 
_ प्रदर्शन मात्र है | तात्वयं यह कि श्रीलक्ष्मणजी का क्रोध नास्य 
भो नर नाट्य पुत्य॑थ ही है । 

शका-१६ 

अंगद कहा जाउऊँ मैं पारा । जिय संशय कछ फिर तीवारा ४ 
अंगदजी को फिरती वार क्या सशय था ? (लक्ष्मीधर पाठक) 
च्ड् समांधान 
है रामपादाब्जभ्रमरं तारेयं कपि नायकम्‌ । 
ह महाभागवतं बीरं नमाम्यंगदमन्वहम्‌ ॥ 
(क) श्रीगोस्वामी जी ने कवितावली में बहुत स्पष्ट कहा है कि- 

जब अगदादिन की गति मति पंगु भई० । 

इसका मूल वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धा काण्ड सर्ग पैंसठ 


* अंगद का कथन है कि--८ 


जा 


आर वा 
नं 
२ 
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अथो तरमुदाराथंमत्रवीदंगदरतंथा ॥१८॥ 
अहमेतद्‌ गमिष्पामि योजनानां शतंमहत्‌ । 
और जानकोजी से मिलकर -- । 
निक्‍तंने तु में शक्तिः स्थां्रवेति न॑ निश्चितम्‌ ॥१९॥ 
( जिये सेंगय कछ फिरती वारा ) 
जब कि सर्ब के पार जाने में ही सन्देह थ[-- ः 
निज निज बल सब क्राहे भाषा | पार जाइके संशये राखा ध 
* (स्मरण रखता चांहियें कि 'सब॑ काह बल भाषने वालों में! जाब॑- 
वांव, अंगद और हनूसात्‌ ये तीन प्रधान नहीं थे ' कवितावली से 
ज्ञातं होता है कि सबकी गति मति पंगु हो गईं, परन्तु शंकांकार 
महोदय॑ को अंगद के पार जाने में सन्देह नहीं है अपितु लेटने में 
सन्देह है जब सब बानरगंण पार>जाने में ही अपना सन्देह व्यक्त 
कियें । वह संशय वास्तव में बल का ही है। यहां बल का हीं 
प्रकरण है । अंगद्‌ का एक छलांग में सौ जोजन जाकर पूनः लौट 
आने का कभी का अनुभव तो था ही नहीं । हिम्मत करके कदने | 
पर उस पार पहुँच जाने का तो पूर्ण निश्चय है ही, परन्तु लौटते 
समय का सांशय इसलिये हो सकता है कि कहीं पहिली बांर की 
लगी कुदान में हाथ, पांव, कमर नें ही जबेंब दे दिया तो ? | 
शवा कोई अंग हो भंग हो गया तो ?-- है! 
अंगदोउप्याह मे गन्तुं पारं शक्‍यं मंहोदघेः । 
पुनर्लघत सामथ्यं न जानस्यस्ति वा न वा ॥ 
( अध्यात्म रा० ४॥९ ) 
(ख) गुप्तचरों । ऐयारों-धूर्तो-जासू सों की तरह वेष परि- 
बरतने की विद्या राजकुमार अंगद को नहीं मालूम है, इस विद्या 
में वे कोरे कवि हैं । कषि सम्राट्‌ वालि के कुमार और सुग्रीव 
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के युवराज ( उत्तराधिकारी ) हैं। अतः वे छिपकर तो-जा नहीं 
सकते हैं, वे तो जब भी जायेंगे तो राजकुमार कित्रा यवराज की ही 
अकड़ से, और ऐसी दक्षा में वहां सम्भवतः कार्य होने से पहिले 
ही जाते जाते ही जगद्विजयी रावण, मेघनाद सरीखे महावीरों से 
ह मुठभेड़ हो जाना अनिवार्य सा ही मालूम देता है। युद्ध में विजय 
है सवंधा अनिश्चित ही रहती है, तथा युद्ध में क्षतविक्षत होने से सर्वथा 
बचा रहना जीवों के लिये अनिवायं सा ही है। अतएवं इन सब 
सम्भात्रित समस्याओं पर विचार करते हुये सकुशल लौट आना 
संशयास्पद तो है ही। ऐसी दशा में तो संशय का न होना ही 
शय का स्थान है । 

. (ग ) ऐसा भी अथे हो सकता है और यही निश्चित अर्र॑ है 
» कि जब सभी बानरों ने जाने तक में हीं संशय रखा तो युवराज 
अंगद ने बड़े मांख से कहा कि जब मेरे सभी संतिक वीरता का दमन 
भरने वाले, असमर्थ निकम्मे हो गये हैं तो अब “जाऊं मैं. पारा०” 
मैं स्वयं हो पार जाऊँगा। इतना सुनते ही: सभी बानर बाहिनी 
तियों की संदेहात्मिका दृष्टि कुमार अंगद की तरफ धृम्र गई कि 
इस अनशन ब्रत के कारण तो सभी शिथिल हो गये हैं, जब बड़े बड़े 
र असमर्थ हो चुके हैं तो सदेव सुख की गोद में विहार करने 
9 वाले ये लड़के के जा सकेंगे, जो अभी अभी अपने चाचा के डर 
हि रहेथे किट 

हि दुहं प्रकार भइ मृत्यु हमारी । 

अरे यह तो केवल जवानी का जोश मात्र है-- 

. भअ्रहाये नट भाँट के चपरिचढ़े संग्राम | (दोहावली ४२२) 
ब्राली बात है । बड़े लोग हैं कोरी-डींग मार रहे हैं । 

.. ब्ानर वीरों की संदेहात्मक दृष्टि को अग॒द ताड़ गये अतः 


हे 
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तुरन्त बोल पड़ कि “जिय संशय कछु” क्या मेरे कहने पर तुम 
लोगों के हृदय में कुछ सशय हो रहा है ॥ वाल्मोकोय रामायण में 
भी इसी तरह का अथं करने से आगे ठीक होगा कि-- 
निवतने मे शक्ति स्यात्‌ न वा, इति न निश्चितम्‌ (कि.कां. ६५।१६) « 
मेरे लोटने को शक्ति का तुम लोगों को निश्वय नहीं है क्‍या? * 
“जिय संशय कछु” यदि ऐसा हो तो कहो मैं “फिर'पुनः 'तोवारा? 
एकवारा, दोवारा की कौन कथा म लगातार ती? तीनवारा फिहू 
अर्थात्‌ अभी कूद कर उसपार जाऊँ और वहां विना विश्राम किये 
तुरन्त ही फिर लौट जाऊं तथा उसी क्षण अविश्वांत यहाँ से फिर , 
लोट जाऊँ तथा तुरन्त ही फिर आकर जाऊँ और तब तीसरी वार ( 
लोट कर तब विश्राम लू । तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। 
यह केवल अंगद की गर्बोक्ति नहीं है वास्तव में अंगद में ऐसा 

बल था, तभी तो स्वयं श्रीरामजी ने भी अंगद के वल को प्रसंशा 
करते हुये कहा था कि-- है 
बालि तनंय बुधि बल गुण घामा। है 

हनुमन्नाटक में लिखा है कि जब श्रीरामजी अयोध्या के राज्णसन 
पर बिराजमान हो चुके और सुग्रीव व हनुमदादि के सहित सम्प 
वानर वहिनी और भरत सौमित्रि आदि तथा अयोध्या के सम्पूर्ण 
मानव महारथियों से सेवित हो गये उस समय अंगद ने कहा-हें 
श्रीरामजी भापने मेरे पिता का बध किया है, उस समय मैंने इससे 
आपको कुछ भी न कह कर पूर्ण रूप से आपकी सब तरह से सहा- | 
यता किया था इसलिये कि आप उस समय निराधित, एकाकी 
शोकाभिभुत, परदेश-मेरे राज्य में और मेरे आधीत मम मुखापेक्षी । 
थे । परन्तु अब ? अब तो आप सब- तरह से सम्पन्न हो गये हैं, | 
अतः अब आप सुग्रीव, हतुमात्‌ भरत सौमित्रि आदि के सहित । 
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सम्पूर्ण मानवी एवं बानरी सन्‍य को लेकर समरांगण में उतर 
. आइये, मैं सभी को बिना किसी हथियार के केवल एक भजा से . 
- हीं मंचन कर डाल गा-- . ४ 
पश्य श्रोरामचन्द्र | त्वदभिमतमहो लक्ष्मणोनापि तूर्ण 
रंगावतारे्वत रतु भवानाहवों येन तात:। 
सुग्रोकाञनेयप्रमुवभटचमूचक्रवालेन साद्ध ,. 
त्वामेकेनाँगदो5हं पितृनिधनमनुस्मृत्य मथ्नामि दोष्णा ७ 
» ( हनु ० ना० १४७३ ) 
उस समय सरोषित अंगद का उत्तर किसी ने नहीं दिया 
आकाशवाणी ने ही अंगद के बल को प्रशशा करते हुये शान्त किया। 
* अद्वितीय बीर बाली ने भी अंगद को अपने समान बढी बताया था- 
.. यह तनय मर्म सम विनय बल० । | 
. नृसिह पुराण और “दूतांगदम्‌” नाठक में अंगद ने श्रीराम त्रीसे 
ही कहां था कि-- 
हू भज्भुदः--मौ लिमण्डलमिलत्‌क रयुगलेन प्रणम्य यदाज्ञापयति देव! 
. अवधायंताम्‌ ४ ( नसिह पुराण ५२२७ ) 
हा कि प्राकारविहांरतोरणवतीं लंका मिहैवानये 
 9क्रिवा संन्यमहं द्व॒त॑ रघुपतेस्त॑त्रव सग्पादये । 
आकल्पं कुलपर्वते रविरलबंध्नामि वा सागर 
देवादेशव कि करोंमि सकल दोदंण्डसाध्यं मम ॥ 
ह ( नृसिहपुराण ५२२८, दूतांगदम्‌ ना० ८ ) 
+ अंगद की बात 8॥ समथंन श्रीरामजी ते यह कहकर किया था कि-- 
६: साथु अंगद | साधु वालिनन्दन ! द 
 अंगद के यथार्थ बलको हनमानजी और जाम्बबावूजी जानते थें । 
।. हनृमानजी से कहां है कि-- 


( १६४ ) -अमानस शंकासमाधान रत्नावली भाग ३ 


“७, २७. ७ ७७, ७ २७ ७ ७ ७ ७ २७. ७ ७ ७ ७ ७ ७. ७ 9 9 ७ इक से 


सर्व॑राक्षसंसंघानां राक्षसा ये च पुृर्बजा 
अलमेको5$पि नाशाय वीरो बालिसुतः कपि 
( वा०रा० ५॥५९।१४ ) 
महाकविं श्रीक्षेमेन्द्र ने लिखा है कि अंगद ने समुद्रत्ट पर 
कहा था कि-- 
प्रत्युवाचाँगदों मानी पुजयित्वाथ तद्बबः ॥ ४३८ ॥ 
 तलोक्यलंधन सहा कि न सन्‍्तीह बानरा:॥ ४३९ ॥ 
अधना नास्ति न; किड्चिदगम्य व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४४० ॥ 
( रामायणमॉँजरी किष्किधाकां डम ) 


नवीं शवाब्दो में महाकवि अभिनन्द ने अपने महाकाव्प राम 
चरितम्‌ में भी यही बात बड़ विस्तार से लिखा है जिसका प्रति 
पादन ऊवर विस्तार से किया गया है। देखिये-- 
ततो5ब्रवोंद्‌ विगलितवाहिनीबल: 
सुतं विधे: सुरपतिसूनुसम्भवः । 
अनक्षरस्फुरितविकासपाटव-- 
स्फुटीकृतक्रम सहशातिविक्रमः ॥ १५३५ ॥ 
इहास्यतामतिशेयितश्रमालसा 
; वनौकसः क्षणमहमेव केवलम्‌ । 
जयाम्यमु जलनधिमायंकायंवान 
अधित्वरस्ततमिव सांंकथारसंम्‌ ७ ३६ ॥ 
न संभ्रमस्तिदशरिपौ दशानने 
- ने बारिधो न बिबुधधाप्नि चोत्तमे । 
अयंतरस्तरल्तिविष्टपस्य भोः 
सुतो युवा सहशबलोउस्मिं बालिनः ॥ ३७ ॥ 
अय॑ व्रजाम्युपरि महासरित्पते। * ह 


मानस शंका समाधान रत्तनावली भाग ३ ( १६५ ) 
. ७.२७ २. २७. ७. २७, (७, (७, ७, २७, २७, २७, २७, २७, २. ७ २७ सर», २७, २७, २७, २७. 


. पतत्पतेरपि जनग्रामि विस्मयम्‌ । 
क्षुणदि त॑ हतपिशितार्त्पात क्षणान्‌ 
महत्पतिः सुतशिशुकेन मोदताम्‌ ॥३८॥ 
स्थितः स्थिरे मलयमहेन्द्रयोद्व यो 
महीध्रयोः क्षणमितर॒स्य मूधंनि । 
पताम्यहो त्रिशिरसमद्रिमुद्धरन्‌ 
दशाप्यह दशशिरसः शिरोमणीन्‌ ॥३९॥ 
. निरुध्यतां क्षणमतिसोत्सुक॑ मनो 
वनौक॑सा परिषदवेक्ष्यतामियफ। 
उपेमि वः स्वजवसखों निरीक्षयता ,/ 
न रक्षेसः पुरमिह यावदेव *जो: ॥४०॥ 
पृषत्कवज्जलनिधिलंघनोदत॑ - 
चमूर्पात तमिति जगाद जाम्बवान्‌ । 
बिलोकयन्‌ प्रजविनमञ्जनासूुत्त 
स्वयं जराविगलितविक्रमोद्यम: ॥४१॥ 
जितो5स्ति ते जलघिरयं तरंगवान्‌ 
नभो5ज्भगणं तव कियदेतदज़द ! 
न व॒तंते परमियतः प्रयोजनम्‌ 
द महाप्रभो: स्वयमिह तीक्षणसाहसम्‌ ॥४२॥ 
त्वमानिलीयमिह नो जवोत्तरं 
| बिना पुनस्त्विदमनायका चमूः । 
अतोः्नधस्तुति समका लमुन्मिषन 
ः निजस्मृतिधु रमितरों वहत्विमाम्‌ ।।४३॥ 
इन्हीं वक्त नौ श्लोकों के संक्षिप्त अनुवाद रूप में निम्न 
. दोनीं चौपाइयों के-- 


( १९६ ) मास शंकासमाचात रलावछी भाग ३. 
“३७, ७. (७, ७, ७, ७, ७. ७ ७. ७. २७. २७, ७. २७. २७. ७. २७, ७. (७७. “२७, ७. २७, ७. ७, 


अंगद कहा जाउ मैं पारा तय संशय कछु ? फिर तीबारा ॥ 
जामबंत कह तुम सब लायक । किमि पठवौं सबही कर नायक ॥ 
“तोबारा” दाग्द सुनते ही जामव्न्त ने वित्रार किया कि 
कहीं इसो जोंक में छडांग न लगा दें राज हुई जो ठहरी । अतः 
तुरन्त बोल पड़ कि-- तुम सब लायक ।” तुम एक दो या तीन 
क्या सेकड़ों बार जा आ सकते हो “सव> सौ” लायक हो, सब - 
संब कुछ कर सकते हो | यथा- - द 
द तमुवाच ह रिश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ वाक्यकोविदः । द 
ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हयू क्षततम ॥२०॥ 
कामंशतं सह स्नरवा नहा प्‌ .विधिरुच्यते । 
« योजतानां भवान्‌ शक्तो गन्तु' प्रतिनिवर्तितुम॒ ४२१४ 
द बाल्मीकोयरामायण किष्किन्धाकाण्ड सग॑ ६५ ) 
अर्थात्‌ तीन क्या आपतो इच्छा करते हो सौ या हजार योजन 
जांकर सेक़डों हजारों बार जा आ सकते हैं। इस विषय में मेरे 
मंतर में कुछ भी सन्देह नहीं है, मुझे आपके बलपर पूर्ण बिश्वास है। 
परन्तु अप यहां समस्त वानरचमू के नायक-नियन्ता -हैं। अतः- 
नहिं प्रषयिता तात स्वामी प्रेष्य: कथंचन: ॥ ( वा०रा०कि०६५।२२) 
तमाह जाप्बतान वी रस्त्बं नो राजा नियामक: । ४ 
न पुक्तं त्वी नियोक्त मे त्वं क्षम्थों:सि यद्यपि.९॥ अध्यात्मरामाधणकि, छः 
किमिपठयों संबही कर नायक । 
जो बाल्मीकीयरामायण; अध्यात्मर।मायण, नृपिहपुराण, राशायण- 
मंजरी, दूतांगदम्‌, हनुमन्ताटक, महानाटक, रामचरितम्‌ आदि प्रमा- 
णिक सत्‌ शास्त्रों को नहीं मानते या नहीं जानते वे तो इस समा- 
धान के वि।रोत अर्थ करेंगे ही ।-'तिनहि कहत कछु अधघटित नाहीं ।' 
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